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समर्पण 
सोपराभ मैं सद रूच जानो। भरपि प्रथ झोरेडे खुग पानी ॥। 
तपस्त्यात-प्रतिमा घढ़ेया अम्मा जो 
को 
साइर सर्वापत 


परिचय 
(६ १ 


िसी कि था लेखक वी कृतियां की भाषा का अध्ययन अनिव द्टियो से 
होता है उनम से भाषा शास्त्र वी दष्टि से क्या गया अध्यभा अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है। भाषा को शक्ति निमर है--श ” मडार, शद चयन और भय शक्ति पर) 
इसलिए कवि की अमि यजना शक्ति को बाकने के लिए उसको भाषा का अ्ययत 


करेगा आवश्यप' हादा है। भाषा शाहत की दप्टि से किया गया अध्ययन अपना विशेष 
मूल्य रखता है। 


पदी कवियों और छेखवो की भाषा के वज्ञानिक विवेचन की अमान है। 
इसी सशाव की पूर्ति के लिए डा० जनादन सिंह से तुलसी को भाषा अवधी भाषा 
लाल्िद' अध्ययत विषय चुना भौर काय विस्तृत होते हुए गहन परिश्रम एवं छगव 
से अल्प सपय मे इस अनुष्यान बो सम्पन्न क्या। ढा० कीछाक्षचद्व अग्रवाछ के 
बुशऊ निर्देशन पे बी गरवेषणापुण यह मौलिक ग्रथ सम्पन्न बिया गया, जिस पर 
ह हैँ आगरा विश्वविद्यालय आगरा से पी एच० डो० की उपाधि मिछी | 

विशेष महत्व को वात यह है कि डा० सिह ने तुलसी वी सम्पूण अवधी 
कृतियों कौ भाषा सामग्री को साझ 8जार कार्डों (९६४७) पर सकल्ति कर भाषा 
शास्त्रीय दष्टि सं विधिवत अध्ययत किया है साथ ही तुलसी के प्रमुख सभी सस्करणा 
प्रमुख रूप से तुझुसी ग्रथावली गुप्त द्वाथ सम्पादित सस्करणा एवं गीता प्रेस, 
भोस्पपुर भस्‍्करणी को ठुझना बरके भाषा विषयक सभी शव था निवारण कर 


रा ॥ इमसे इस ग्रथ थी वैनानिकता और मौलिक्ता और भी भधिक बढ 
गा है। 


प्रस्तुत ग्रथ दस अध्यायो मे विभाजित है। प्रथम अष्याय में अध्ययन को 
उपयोगिता सौमाएँ' एवं विश्लेषण पद्धति का विवेचन क्या है। द्वितीय अध्याय में 
ध्वनि-समृह्‌ एवं उसके लिप्यतरण की चर्चा है। अध्याय तीए के अन्तगत छब्द- 
रचना विधान का वंज्ञानिक एवं विस्तृत विवेचन किया है । चोये अध्याय मे सश्ञा 
हुए रचना पर प्रदाश डाला गया है। अध्याय पाँच मे सवताम रूप रचना, अध्याय छ में 
विशेषण हूप रचना और अध्याय सात मे अव्यय पर सबविस्तार प्रकाश डाला गया है. ( 


अध्याय झञाठ मे ह्िया रूप रचता या विनेचन किया है। अध्याय नौ मे वाक्य रचना 
का सम्पक बणन है । अध्याय दस में स्थानीय एवं तुलसी वी जदघी के साभा थे रुप 
और अप भाषा रूपा वी व्या्ति को उठाया ह्ै। ३ 


तुलसी साहित्य 5 ममश एवं भाषा सास्त्र के वर्दधेताओं ने इस शोध प्रद घ 
दो सराहना की है। मुझे जाता है कि यह प्राय हिंदी जगत के ममश पिद्वानो तथा 


4४९40 को वि"प उप्रेय और उपादेय सिद्ध हीया | डा० 


सिंह की उेखनी 
भोर भी महत्य के ग्रथो का प्रशयन होगा यहें मरो मगलाशा है । न्‍ हा 


डॉ० धोरेनड गर्मा 


६ | तुल्सो की मापा 
(२) 


प्रस्तुत ग्रथ के पूव गोस्वामी तुल्सीटास की भाषा के अध्ययन से सम्बद्ध दो 
शोध काय हो चुके हैं--डा० वाबूराम सक्सेना तथा डा० देववीनादन श्रीवास्तव 
के | इसके अतिरित्त तुलसी साडित्य पर लिखे गए क्तिपय अय धाध-प्रयों में भी 
प्रसगवश उनकी भाषा के स्वरूप पर विचार क्या गया है। विन्तु डा० जनादन सिंह 
द्वारा प्रयुक्त अवधी का प्रथकः से किया गया भाषा-तात्तविक अनुशीलन अभी तक 
महीं हो सका था । प्रस्तुत प्रथ निस्सदह इस टिया में प्रथम मौल्क एवं सराहनीय 
है । डा० सिह न आधारभूत सामग्री का वैभानिक पद्धति से भाषा-तात्त्विक विश्लेषण 
कया है। अब तक तुलसी पर हुए काय म यह अध्ययन अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है । 

डॉ० सिंह ने तुलसी की अवधी के अध्ययन म विस्छेषण की जिस वणनात्मक 
पद्धति का अनुसरण कमा है उससे उनकी आलोचनात्मक परीक्षण सम्व घी क्षमता 
त्या नवीन दष्टि का पता चलता है। जहाँ तक अभिनयक्ति का प्रश्न है उनकी 
भाषा साहित्यिक एव इ्ोली प्रौढ है ॥ यह ग्रथ दम अध्यायो म विमक्त है । 

इस ग्रथ की सहायता से तुलसी के अवधी रूप! का समयन मे विशेष सहायता 
प्रिलेगी और अवधी को ऐतिहासिक भाषा-सघटना का अध्ययन करते समय एक महत्व 
पूण कडी सिद्ध होगा। मुझे विश्वारा है यह ग्रथ शोघ को नयी दिशा और नयी मोड 
देते म पूण समय है| 

डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह 
पी एच० डी० डी० लिदि० 
अध्यसत हिदो दिमाग 
गारखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 


प्रावकथन 


स्नातफोत्तर परीषा उत्तीण करने के पश्चात सन्‌ १९६५ ई० में मनुसधिष्सु 
ने अपनी अमिरुचि के अनुरूप ही तुलसी की अवघी भाषा-्तात्त्विक अध्ययन" 
विषय शोघ-साधना हेतु चुना । ध्रस्तुत झ्ोधकाय के लिए क० मु० हिंदी तथा भाषा 
विज्ञान विद्यापीठ, विश्वविद्यालय आगरा केद्र बना। सन १९६६ ई० में आगरा 
विश्वविद्यालय से ध्स विषय पर शोध काय करने के लिए विधिवत अनुमति प्राप्त 
हो गई । तभी से अनुसधित्यु दत्त चित्त होकर कैवल शोधकाय में ही सलग्न रहा है। 

अवधी अनुसधित्सु की मात भाषा है इसलिए उसके प्रति निष्ठा स्वाभाविक 
है। यह शोध काम अवधी की ऐतिहासिक भाषा सघटना का अध्ययन केरते सभय 
एक कडी सिद्ध होगा यह उसे विश्वास है| 

विश्वविश्यात भहाकवि तलसीदास क॑ काल्य पर अनेक रूप से बडा परिपुष्ठ 
अध्ययन हो चुका है । किन्तु अद्यावधि तुलभी की अवघी रचनाजों म प्राप्त अबघी 
के स्वरूप का भाषा ताक्त्विक अध्ययन स्वताच रूप से अपनी पूण गरिमा के साथ 
सम्पन्त नहीं हो सका था। यद्यपि तुलसो की जवधी रचनाओ मे प्राप्त अवधी के 
स्वरूप का अध्ययन डा० देवकोनदन श्रोवास्तव और डा० बाबूराम सक्सेना के शाघ 
कार्यों मे किया गया है, कितु तुलसी की एकमाश्न अवधी रचनाओं वो आधार 
बनाकर आधुनिक प्रणाली स भाषा-्ताप्विक अध्ययन प्रस्तुत शोप्र काय के माध्यम 
से ही हुआ है । आदरणीय डा० बावूराम सक्सेना मे मवधी का उत्भव तथा विबास 
स्पष्ट करते समय भ्रसगवश तुलसी की अवधी भाषा के रूपो का विश्लेषण किया है 
लेकिन इस प्रकार के व्यापक एवं विस्तत अध्ययन में केवल तुलसी की अवधी वा 
आधा ताल्विक अध्ट यव जिस कीटि का होना चाहिए था वह नही हो सका है। यह 
स्वाभाविक हो था क्योकि डा० सक्सेना का एकमात्र ध्यान (उद्देश्य) अपने शौध 
कार्य एवोल्यूडन आव अवधी में यह न था । वस्तुत उनकी दष्टि तुछसी की अवधी 
के भाषा-ताति के अध्ययन पर ने होकर अवधी के उदभव और विकास पर वे द्रत 
रही है । उनके अध्ययन का दष्टिकोण भिन्न होते हुए भी प्रस्तुत काप में वह सहायक 
सिद्ध हुआ है । अवधी का सब प्रथम विस्तत विवेचन वैज्ञानिक ्रणाली के आधार 
पर हो वे कारण यह काय अत्यात भहत्वपूण है) उहोने अवधी तापा था वियास 
क्रम स्पप्ट करन के दिए प्रसगय काल्‍ू-क्रमिया ढंग से वुष्ठ प्रतिनक्ति कव्िया बी 
अवधी रचयाओ सम प्राप्त स्पा का विश्लेषण किया है । इस ध्रदपर 4 #धष्ययन 


१० । तुरु्मी की भाषा 


के साय प्रयुक्त परमगों का नी अनुपात पराध्ण करके निवाटा गया है। डा० 
श्रीयास्तव ने परम्परागत टय स बारबा को स्पष्ट ऊ्रिप्रा है । 
विपय क्रम ६ म विशेषण रूप रचना पर प्रकारा डाला गया है । ६ १ मं दब 

स्तर पर व्रिदषण दाता को रत योग्कि तथा सामाधिक मे विभक्त क्या गया है 
जिसवा विस्तत विवचन दाह रचना विधान (_ ) क अतगत कया गया है। ६२ 
से कषत्य ध्यनि घी रप्टि स विवेचन निया गया है । डा७० समसना न इस प्रकार वा 
उत्टस तो विया है कितु आरलाच्य वापा के इस पे पर विधियत प्रकाश नहीं पढ़ 
सपा | डा» श्रावास्तव ने अपन थाघ ग्रथ मे दस प्रकार का विवचन नही शिया है। 
विषय क्रम ६१ म अनुसघित्सु न विदप्रण दाता वी रूप रचना को ”प्टि से मूल एव 
तियक म विमक्ति करके उनमे सलग्न हान वाले विभत्ति प्रयया औौर पस्स्गों पर 
भो विचार कया है। डा० सस्ता न भी इस प्रकार विचार क्या है पर बति 
सक्षेप म। विन्त डा० श्रीवास्तव न इस प्रकार विश्लेपप नहीं क्या है। अनुसधित्सु न 
६ ४ मे अप की दष्टि स विद्वपणों का वर्गीकरप अस्तुत किया है । साथ ही, ६५ 
मे क्रियामूर॒क (कृदन्त) विदापण रुपो का विउचन क्या गया है। डा० सकसेता के 
विवचन का ढंग अस्तुत विवेचन स भित्र है। डा० श्रीवास्तव ने मी अय की दृध्टि से 
वर्णीवरण अवःय प्रस्तुत क्या है. पर अधिक गहराई नहा आ सकी है। 

विपयक्रम ७ म॑ अव्यय रूप! पर विचार क्या गया है । दस विवेचन म यत्र 
ततन्न कछ नवानता मिल सकती है । क्सि विशेष मौलिक्ता का हावा नहीं किया जा 
सकता है । 

अनुसधित्सु न विषयक्रम ८ 7 अतगत क्षिया रूप रचना का प्रस्तुत किया है । 
रू १ में घातओं का वर्गीकरण मठ (सामाय एवं हस्वीकृत) और यौगिक (नाम 
घात्‌ तथ्य प्रेरणाथफ) घातुआ के दो बय बनाकर किया है। २२ में रूप रचना वी 
दप्टि स समस्त क्विया रूपो को दा वर्गों -समापिका तथा असम्रापिका में विभक्त कर 
उन पर सम्यक प्रकाश डाला गया है। समापिका प्रकार क अतगत तिहन्ती एव 
इताती रूपा का उल्लख किया गया है। हा० सकसेना द्वारा किया गया इस प्रकार 
का विदचन हल्लसनीय है। हा इतना धयाय दि तनके तथा प्रस्तुत योधकता व 
विनय का ८? कुछ मित्र है। डा० वीवाडं 7 जन द्ायप्र«्य मे परम्परागत 
टग स ज़ियाला का विःटेपा किए है। प्रस्तव अआपययन पिपृ सामग्री पर आधा 
रित हात के शारण अुछ नए शपा का प्रदात मे हा सका 24 डा० सत्सना के प्रय 
में कुछ रएा का यलेट नहीं हा सा है; प्रावीररण का ठग भा भिन्न हां है। 
प्रनस बन न टिया क्रम ८. मे असमातिणा एक्ाए के किया रूप का विवचन कहा 
है विस एतग्त क्रियायक् मना बार पूवकारिक दृलता का रचना का स्पष्ट 
किया गण है। ८४मस उक्त क़ियाजा वद्या ५ £ ये युक्त क्रियावा पर विस्तार 
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से विचार किया गया है । गठन (सयुक्तता)वी दृष्टि से संयुक्त क्रियाओ दा वर्गीकरण 
अनुसचित्यु का बहुत बुछ पपना है। अनेक प्रकार की सयुक्त क्रियाओं को अयेक्निव' 
झटाहरणों से स्पष्ट दिया गया है ६ वाक्य रचना' का अध्ययन विपय-क्रेम ९ में किया 
गया । ९ १ भे वाबय धोटियो-साधारण, सयुक्त, तथा यौगिक का सर्विस्तार उल्लेस 
किया गया है । साधारण वाक्या मं सामाय वान्य (केवल उद्देश्य और विंधेय) तथा 
खनके अ*्य समीपी संघटकों के योग स निर्मित वहत्तर सघटनों का उल्लेख किया 
गया है। सपुक्त तथा योगिक याक्यों का सबिस्तार गहनता से विवेचन किया है । 
हा सक्सेना ने वाक्य वी चर्चा सक्षप मं तो की ही है साथ ही उनके विवेचन का 
हग भी प्रहतुत काय से कुछ भित है। डा० श्रीवास्तव ने परम्परागत ढंग से वाकया 
बा अध्ययन प्रस्तुत किया है। ९२ म अनुप्तधित्सु ते पदक्रम का उल्लेख विस्तत रूप 
मे किया है। डा० सकसेता ने नी पदव्रप सम्बाधी अध्ययन प्रस्तुत किया है जो अति 
सक्षेप मे है पदावय वी चर्चा ६ ६ म की गई है। डा० सवसना न अपने शोध काय 
में इस प्रकार का विवंचन नहीं किया है। डा० श्रीवास्तव न अपने श्षोघ प्रवाध मे 
'पदक्रम तथा पदावय' को च॑ंचा नहीं का है। अनुर्साधत्सु न ९४ के अतगत पदा 
घिकार फी भी चर्चा बी हे । डा० सकक्‍सेता एवं श्रीवास्तव द्वारा इस प्रकार का 
अध्ययन नही किया गया है। 

१० ६ के अन्तगत अनुसधित्सु ॥ 'स्थानीय तथा तुछसी की अवधी व॑ साप्ताय 
स्वरूप और १०२ मं अय भाषा रूपा की व्याप्ति को उठाया है। वसे दसके 
अतगत मौलिकता दा दावा कदापि नही किया जा सकता है। बवर प्रस्तुतीब रण 
में अवश्य कुछ नवीनता दिखाई पड सकती है । 

उपयुक्त विवेचा स॑ स्पष्ट है कि भ्रस्तुत धाघ काय डा० सकसना एवं डा० 
श्रीवास्तव के शोध कार्यों से बहुत कुछ भिनर है। इसका मुख्य कारण है अध्ययन 
क्षेत्र, विश्लेषण पद्धति, प्रस्तुतीक्रुण के ढथ आदि.की मित्रता। इस कथन की 
सत्यता प्रस्तुत शोध काय को आद्यत देखन से स्पष्ट हो सकतो है । हाँ, पथ प्रटान 
करने में डा० श्रीवारतव का श्लोघ काय चवद्य सहायक सिद्ध हुआ । डा० वाबुराम 
सक्सेना के महत्वपूण रोष फाम के पश्चात छुलूसी की अवधी भाषा के अध्ययन की 
दृष्टि से डा० श्रीवास्तव का यह शोध काय दूसरा महृत्वपूणकाय है । बछ टप्टियो 
से तो उनका श्योघ काय विशेष महत्व रखता है। तुलप्ती की जीवनी कृत्तिया 
व्यक्ति आदि का वितचन अत्यत वज्ञानिकः एवं खोजपूण है । भस्तु प्रस्तुत प्रवाघ का 
लेखक 7िस्सदेह इन दोना महानुभावों के प्रति इतच है। भ्रस्तुत अध्ययन क सम्बाध 
में अनुसबित्सु विनत होकर इतना विवदन करना चाहता है कि इस छोघ काप मे 
तुलसी वी अवधी रचनाओं को आधार मान कर विपुर भाषा सामग्री ( 08 ) 
कार्डो पर सचित घरके विस्तार स प्रत्येव चाब्त बा विरत्पण वज्ञानिय पद्धति पर 
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कया गया है। सय्रश्न निता त मौछिक्ता न हाते हुए भी प्रस्तुतीवरण का ढंग, 
विश्रेषण पद्धति (था मानदण्ट कछ अपन हैं। सामग्रा चिर परिचित हाने पर भी 
उसपर विश्लेषण म नय्रीनता एवं मौल्कता का यथास्थान समावेश बार नए नए 
नियमा तथ्या जौर निष्कर्षों का प्रस्तुत करन का प्रयास क्या गया है। साथ ही 
भाषा बव अगर जा अभी तक इस पर काय करने वार भाषाविदा की शोघो मे 
विवेचित नही हा सक हैं “नका भी भापा-तात्त्विफ अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

सबप्रथम बनुसधित्सु डा० माताप्रसाद गुप्त निदेशक क० मु० हिंदी तथा 
भाषा विचञान विद्यापीठ भआंगरा विश्वविद्यालय आगरा का आमार प्रट्शन करता है 
जिहोने शांघ साधना वा सुगम बनाने के छिए विद्यापीठ म सुलभ समस्त सुविधाएं 
प्रदान वी भौर समय रमय पर प्रेरणा दने का सत्काय क्या । 

प्रब'धक निर्तेघ्क डा० कलाशवच द्र अग्रवाल के सम्मुख भनुसधित्यु श्रद्धावनत 
है जिनके विद्वतापूण निर्ेशन मे यह अनुप्ठान पूणता पा सका है। उनके अनवरत पथ 
प्रदशन एव प्रोत्साहन ने जिस सफ्लता क॑ पथ पर अनुसधित्सु का छा कर खडा किया 
है उत्का प्रतिदान छशद कभी नहीं कर सकते। अतएवं आजीवन आभार मानकर 
ही उनके क्रण का कुछ अश चका सकता है। विद्यापीठ क उन सभी ग्रुरुजनो के 
प्रति भी वह कृतच है जिनसे समय समय पर संतपरामश एवं प्रेरणा मिलती रही 
है । विशेष ए५ से डा० रामइ्वर प्रसाद अग्रवाल का विनत आमार मानता है जिनकी 
सतत प्रेरणा एवं अपूल्य सत्परामर्शों से लामागिवित होता रहा है,। 

सोरो तथा राजापुर के तुलसी सम्बाघी स्थलों पुस्तकालयो नांग्री प्रचा 
रिणी सभा काशी तथा आगरा लखनऊ विश्वविद्यालय आगरा विश्वविद्याल्य, क॑ 
पुर्तकाल्या भौर मानस सघ (म० भ्र०) से अनुसधित्सु को विद्येष छाम प्राप्त हुआ 
जिसके लिए वह उन सबके अध्यक्षो एव पुजारियों का कृतज्ञ है। धामिक प्ररणा के 
ख्ात अवधघी के उन प्रेमिया भक्तजनों का आमार प्रट्शन करता है जिहाने अनू 
सित्मु को सामग्री सकलन एवं परीक्षण के समय महत्वपूण सहयोग प्रदान किया । 
अत म॑ उन समी विद्जना था आभार प्रदशन करता है जिनकी कृतियों स॑ प्रत्यक्ष 
एव प्रच्छन रूप से रस श्ाघ साधना म सहायता प्राप्त होती रही है। 


+-जनादन मिंह, एम6ए० 
(हिंदी तथा माषा विज्ञान) 
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हसस्‍्वताधोतर 
५ वैहल्पिर प्रयोग 
४ पु चिछ् 
सक्षिप्तांश 
ब्० अग्रजी 
अण पु० अय पुरुष 
अयो० अयोध्यागाएण्ड 
अर० अरण्यशाण्ड 
बा आधाय 
आ० भा० आ० भा० आपुनिक मारतीय आय भाषा 
उ० उत्तरबाण्ड 
उ> पुं० उत्तम पुरुष 
एन्च० एबं वचन 
ब् विधष्किया काण्ड 
ब्रि० विं० क्रिया विशेषण 
छ० छ्न्द 
च्‌० चरण 
छाटानु० छन्दानुरोध 
जा० म० जानवी मगल 
त्त० गा 
द्वि० द्रतीय 
दो० दोहा 
निवि० निविभक्तिक 
पु० पुल्लिग 
पा० म० पांवतीमगल 
प्रा० मा० भा० मा० प्राचीन भारताय आय भाषा 
पू० पष्ठ 
बंरव रा+ चरव रामायण 
बण्य० बहु वचन 
बा० बालकाण्ड 
मण०्पु० मध्यम पुरुष 
मं० भा० आ० भा० मध्य भारतीय आय माप 
रा० रामचरित मानस 
रा० ल० न० राम तला नहछू 
ल० लक्ाकाण्ड 
सु० सु दरकाण्ड 
स० सस्या 
सवि० सविमक्तिक 
सद सवनाम 
स्त्री० स्त्रील्गि 
हि० हिदी 
हिं० खो० रि० हिंदी खोज रिपेप्ट 


१ | विषय-प्रवेश 








११ तुलसी पर हुए भाषा-सम्बन्धी काय के प्रफाश मे प्रस्तुत 
चघिपय की उपयोगिता 
पूववर्ती विद्वानों द्वारा चुलसी साहित्य का विविध पक्षा को लकर अनेक 
प्रकार से अध्ययन क्या गया है परम्तु तलसी वी अवबी मापा का भापातात्त्विक 
अध्ययन गौण ही रहा है । केवल तुस्सी की अवधी भाषा की कृतियों को आधार 
बनाकर उसका भाषा तात्त्विक अध्ययत अभी तक प्रस्तुत नही क्या गया था। 
तत्कालीन अवधी के स्वरूप की विशद झाकी प्ररतुत करना आवश्यक समझकर अनु 
सघित्सु ने इस काय को सम्पन्न करने का सक्ल्‍प किया और आज उसे सतोष है कि 
बह काय पूण हा गया है। यह प्रयास कहाँ तक. साथक एवं सफल है इसका मिणय 
विद्वान परीक्षक करगे। 
अभी तक तहसी का य से सम्बाधित जितना भी अध्ययात हुआ है उसे निम्त 
दो वर्गों मे रवा जा सकता है। डा० देवकीन ”ग॒ श्रीवास्तव वे क्षोत प्रब घ तुलसी 
की भाषा से सहायता ऐकर इस धिपय पर चर्चा की जा रही है-- 
१-तुलूसी विषयक साहित्यिक अध्ययन 
२-तुलसी विषयक भाषा वेभानिक अध्ययन 
प्रथम वग को पुन दो उपवर्गों म वादा जा सकता है-- 
अ-परिचय ग्रथ एवं समालोचनात्मक कृतिया 
ब-स्फुट टीकाएँ एवं कांप ग्रथ 
(१) अ-प्रथम वग वे भर तगत निम्मल्तित बृ तिया परिगणित है-- 
२-बाबा वेणी मायवरास का मूल गोसाइ चरित। 
२-आचाय भिजारीदास का दा य निणय। 
समालाचाात्मक साहित्य क॑ अतबत मुख्यत निम्नलिखित ग्रथा का गणना 
की जाती है-- 
(१) नोटस आन तुल्सादास “» जाज प्रियमन 
(२) रामायणी व्याकरण (गादस आप ला ग्रामर जाव क्र 
रामायन आव तुल्मीणस) 


गा+मिनत ननन 


विषय प्रवेश । १९ 


अनेक तकों द्वारा इसकी घटनाओं वो, एक ऐतिहासिक भूछ सिद्ध किया है ।' श्री 
रामनरेश त्रिपाठी जी के छाव्टा मे--“एक साधारण तवबद न गैर जिम्मेशरी के 
साथ जा कुछ उनके मगज भ से निकला या पाया गया, वे सिर पर के पदों भे निवाछठ 
कर रख दिया । किंतु डा० श्यामसुदर दास और डा० बडथ्वाल जैसे उच्चकोटि 
के साहित्यकारो न इसे कुछ न कछ उपयोगी अवश्य ममझा है।* 


चेणीमाघव दास ने अपन मूछ गोसाई चरित म लिखा है कि तुलसी ने सव 
प्रथम अपनी रचना सस्कृत में आरम्म की थी पर-तु आठवें दिन शिव जी के सपने 
मे उपदेश देने रे बपरण उहोने सब कल्माणकारिणी जन भाषा से काव्यारस्म क्या ६ 
अठवें दिन सम्भु दिये सपना, निज बोलि में काव्य करो अपना । 
० ० ० 
सिव भापेउ भाषा म का-य रचो, सुरबाति वे पीछे न तात पचा ॥* 
इस कथन को पुष्टि मानस की निम्न पक्तिया से भी होती है-- 
सम्मु प्रसाद हिंयें हुत्मो, रामचरित मानस कवि तुलसी ।* 
सपनहु सानहु मोहि पर जौ हरि गौरि पसाउ। 
तो फूर होउ जा कहठ सब, भाषा भनित प्रभाउ ॥१ 
तुलसी व कतरण में राम फ़ित्तना रमा हुआ था यह सव विदित है राम 
भक्त महाकवि तुलसी को यटि जन भापा मकाव्य रचना वी प्ररणा मिटी भी हो 
तो मक्तजना के लिए कोई आशचय बी बात नहो है । इम बथन का जय यह नदो कि 
उक्त प्रथ का प्रामाणिया हो माना जाये । निश्चित मा यताआ व॑ आधार पर उत्त 
श्र भले हुए बप्राभाषिटा हु! उसको एवि कप्िव घत्याए प्रसंग, उल्स क्या  रूति 
परक तथा अस्वाभाविक हा । फिर भी भाषा को दृष्टि से इतना प्रन्‍ाश अवय पडला 
है कि तुलसी मे अपना वय जजमापा मे रचा । 


१२) आचाय भिखारीशत का का ये निणय --इस ग्रथ वी गणना प्रतिष्ठित 
काव्यशास्त्रा म वो जाती है। का यागा ये विदेचन के साथ साथ रमभ उत्रबनीय 
बात यह है कि तृूछसी की भाषा थी विविध रूपता पर सवप्रथम प्रकाश डालन का 
एकमात्र श्रय आचा। जी का है-- 


मापा विश्लेषण फा दणप्टि से यद्रपि 77का विएप महत्व न भी हा फिर भी 
भाषा वी क्षनक रूपता को ओर इग्ित स्पष्ट 3ता है-- 





श-तुलभी सर प० ४ ४७ ॥ ““प० बच्थ्याट प गोसाई चरित स सम्बाधित 
“मार” मप्रवाशित “से ०७ ८ ।॥ «7 ताग 7७० ४४। 


४-रा० 
ब्‌० ॥ & रा० बा० रे । 





२० । जुणमो का भाषा 


तश्मी गम हुवौ मए सुकविह वा सरतार। 
हाल के कायह म मिली भाषा जिविध प्रकार ॥' 

सम्रालोचना शाहिस्य- मठ अआतगत बवर चाही रचताआं की चर्चा हो 
जायेगी श्निम भाषा-सामग्री का म्रूनाधिक वियचन मिलता है । 

(१) शामायधरो शवक्रघ>-था एडमिन ग्रीम्स इत लघ पुस्तक मे भाषा का 
सप्ाद्ञीप जिवचनत ता नहा जिया गया फिर भी भाषा के व्याकरणिक अख्ययत को 
लिया म हम॑ आवधित जय करती है। इस रचना मे मानस के ध्याकरणिक रुपों 
मा छदरणां क साथ साथ कष्ठ स्पों री स्युत्यत्ति का भी चचा की गइ है | रामायणी 
ध्यावारण एवं छप्र झ्ृति हाव "ए भी हापा व्रिश्वषण की दप्टि स कुछ अर्चों तक 
महत्वपूष अवाय है। 

(२) मानम प्रव घ'-देस इति मम्मी विध्वर दत्त झमा न तुल्सी की 
आपा क॑ द्यास्त्रीम अध्ययन नी टिश्वाम प्रथम प्रयास किया है। उनक व्स काय को प्रयास 
मात्र बहता इसीलिए समीचात है कि उहान कवर वाक्य प्रयोग झा प्रयोग ऑर्लि 
का ही विवेचन किया है। मापा कद वचानिक अध्ययन से सम्बंधित कई पक्षों का 
विवेचन उपसित रहा है। किर भा कुछ अद्या तक उपयागी माना जा सकता है । 

(१) रामचरित मानस की भूमिया-गीड जीन इस ग्रथ मे तुल्सी के 
जोवन तथा काब्यागा व विववन के सायन्साय कुछ अट तक मानस की भाषा मे 
प्रयुक्त घ्वनिया एवं धाट रुपा पर मां प्रकाश डाला है| क्रिया पाटि बनुसघान की 
लिश्वा में भा उनकी काय सराहनीय है । भाषा क॑ सघटनात्मक अध्ययन की दष्टि से 
अधिक मह॒व का ने ह्वात "ए नी एविहासिक टप्टि से उल्लखनीय है। 

(८४) जायी प्रथावली की भूमिका-आचाय रामचद्ध 'ुक्श न जायसी को 
मापा बा प्रि चन करन के साय-साथ तुलसी तथा जायसी का माधाओं कातल- 
ना मब वियउन भी क्या है। कट जा न तुलसी के अवधा प्रयागा की चर्चा चाबी 
है कित सीरित एवं छपयाप्त टोन के कारण उसमे सापान्वचानिक्ता का प्राय 
अमाव रहा ८ । फिर भी तुटनात्मक पद्धति की लिया में उनका श्रयास साग-ह्यन के 
लिए उपयाग्रा है । 

सुलक्ताएास और “नकी कब्रित --१० रामनरध् अिपाठा ने कान्य के अन्य 
पता पं चार बरत हुए प्रमभपवद झापा के विषय मे भी अपने तव पृण विचार 
प्रस्तत किए. ॥ प्रिषाद्ा ता के तके निसालह खांजपृण है । किन्त्‌ खटकन वाला बाद 
ह खिखीराटास काब्य तिदय प० है १७। मानस प्रवाध पू० ३ ४। 
इ-रामवद दवर जायमसा ग्रधायटा की भूमिका प० स० २० ५४-२०६ 

(एवम संस्करण! । 


विपय प्रवेश । २१ 


यह है कि प्रत्येक्ष तक का निणयय उनकी अपनी मा यता-/ तुलसी का जम स्थान 
सौरो” पस्िद्ध करना दिखाई देता है। यही कारण है कि उनके निप्कप तथा निणय 
विशेष महत्वपूण सिद्ध न हो सके । उनका श्रम उपयोगी होते हुए भी पूण सफ्छता 
की न पा सका | त्रिपाठी जी ने तुल्सी की भाषा म प्रयुक्त मुहावरो, कहावतो तथा 
अलकारो आदि पर प्रकाद्य डालते हुए छुछ प्रात्तीय भाषाओं तथा हिंदी की वोलिया, 
उपबोलियो के अनेकानंक शब्द रूपो पर प्रकाश डालकर एक ऐसी सामग्री हमारे 
सामने प्रस्तुत वी है जा बई अशां मे प्रेरणादायक है। इसमे भाषा का गठनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत नहों क्या गया है। 

इण्डियन ऐंटीववेरी और इलाहाबाद यूनीवर्धिटी स्टडीज में प्रकाशित निवाध- 
डा० वाबूराम सक्सेना ही एकमात्र एसे भाषाद्रिद्‌ हैं जिहोने सबप्रथम भाषा विवेचन 
मे वैषानिक दप्टिकोण अपनाया है उहोने अपन निबधो मे क्रमश रामायण में 
सज्ञा रूप, क्रिया पद तथा रामायण म फारसी से उघार लिए गए शब्ठ आदि का 
विवेचन मापा वैज्ञानिक दप्टि स किया है | निवधो में भाषा के रार्वाज्वीण विवेचन 
के अमाव में भी तुलसी वी भाषा के अध्ययन फी दिशा में एक महत्वपूण 
प्रयास है । 

तुछसी के चार दछ--अपने इस ग्रथ म प० सदगुस्शरण अवस्थी ने 'रामलला 
नहछू , बरब रामायण”, पावती मगल और जानकी मगल की भाषा शली तथा 
फाव्य सौ दय वा सुगदर वणन क्या है। यथा स्थान तुझसी की भाषा के सम्ब"्ध से 
भी सक्तेत किया गया है। कितु भाषा गठन की दृष्टि से इस कृति वी कोई उपयो- 
ग्रिता नही है । 

मानस व्याकरण--मानस सध रामबन (सतना) से प्रकाशित इस ग्रथ मे 
“रामचरित-मानस को मापा का व्याकरणिक अध्ययत क्या गया है । प० रामनरेश 
त्रिपाढी ने मानस 4 अनेक याकरणिक रूपो का सबलन कर उह विष्णेषणात्मक 
रूप प्रटान किया है। फिर भी भाषा का गठनात्मक कटाषि नही हो सका है । 

मानस दाब्दानुक्राणिका (िपेल्द श्टाएतापता 00 फट रिगाउज़या ० 
प्रणेआ१७)--ऐतिहापिक दष्टि सर इस ग्रथ की उपयोगिता स इनकार नही क्या 
जा सकता । दा टावेली को उपयोगिता की दप्ट से यह रचना आय कोप ग्रथा वी 
अपेक्षा अधिवः उपयागी है। दादा और उनने अर्थों को समझने वे लिए इसकी उप 
योगिता स्वीकार पी जा सकती है। 

मकर द--डा० वडस्वाल के इस रूथु संग्रह म यत्र-्तभ भाषा की बल्वत्मक्ता 
के साथ साथ भाषा वा अध्ययन भी प्रमुख किया गया है। जा सवाद्भीण न होकर 
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२२ | तृउसा वी नापा 


एकागी है जोर परम्परामत है। प्राजुत प्रथ थे एखन मे उस दति उल्ल्जनीय रूप से 
सहायक सिद्ध नहा हुइ ह। 

इंयाल्यूरान ज व रब्धौ-टा० बायूराम सतना न बवधी नाथा का विकात्त 
स्पष्ट बरन वे तिय तवधों 7 दा रूप-जाउुनिक अवघा तथा प्राचीन बवधां किये 
हैं । आय कविया कर उबधा ग्रशा के अतिरिक्त तुल्माहत रामचरित मानस का 
भी आधार एप मा शाप रह मे उप ४ भाप। के #नक था का गठनात्मक 
वि'ल्पण काक एन एत्एि सिव विवास बन्वम एर प्रकाश डाल गया है। इस ग्राय 
मे तुलसी व सम्पूए 4य्रद्वा ग्राथा की सामरप का उपयाय नहा किय गया है और न 
उनकी अवःव 7 सशम्त 7क्षा का उबर नापा तात्त्विक विश्ल्पण प्रस्तत किया गया 
है। वस्तुत उनका दाध का टहप्टिवाए मित्र हान के कारण इस प्रकार तुलसी की 
अवधी भाषा का वि रेएण करना स्वामाविछ नटा था । फिर भी तुल्सो की अवधी 
का “याररणिक स्वरूप बत्त कछ विवचित हआ है । 

यह ग्रथ ए्नुसधित्मका टिया निर्तेश दन मे पर्याप्त सहायक सिद्ध हुआ है। 
इस क्षेत्र म सवप्रथम वक्चानिक काय टसो ग्रय व साएम से सामने थाया है । 

तुलसी को भाषा- प्रस्तत होप प्रयाघ मे डा० श्रीवास्तव ने तुल्मी द्वारा 
अपनी कुतिया म प्रयुक्त ब्रर तथा अवधी मापा का विस्तत विवचन किया है। भाषा 
वैचानिक विवेचन की अप्वा उनका साहित्यिक विवेचन अधिक पुष्ट एवं प्रभाव 
शाली रहा है जिससे भाषा का गठमात्मक वि-रपण भली माँति प्रस्तुत नहींहो 
सका । भाषा का जितना ना विडेसन क्या गया है वह परम्परागत अधिक है। दोना 
का एक साथ जध्ययन हान से और फिर साहित्यिक पक्ष पर अधिक बल रच्ने से 
तुलसी की अवधी कय भाषा तात्त्विक विल्पण समचित रूप स नही हा सत्रा है। 
डा० श्रीवास्तव व अध्ययन का तप्तटिकोय अस्तत छेजक वे अययन के दष्टिकाण से 
मित्र है । फिर भी प्रस्तुत प्रवाध लेखन मे ?ह ग्राथ पए प्त महायक सिद्ध हुना है। 
डा० बाबूराम सक्सेना क द्याघ काय क बा? द्वितीय महत्वपूण राघ वाय डा० श्रीवास्तव 
का ही है जा तुल्सी क्वा मापा का जे यरन करत समए दद प्रदषन का काय 
क्र॒टा है । 

प्रस्तुत विपय की उपयोगिटा एवं या०ह्यकक्‍ता-नुरूसा विपयके उल्लिजिंत 
सामग्री के विवचन एवं परीक्षण से यही निष्कार निकलता * कि तुलसी पर पर्याप्त 
क्ाय सम्पत्त कया ना चका है-विद्वपत साहित्यिक दष्टि से और गौणन भाषा 
विश्लेषण की दप्टि से | पर त तुरसी को बवधी छतिया की आधार वनाकर उनमे 
श्राष्प भाषा का गठसात्मक विश्ल्यण वणनामक टब्टि स जभी तक किसो भी बनु 
साघित्सु न प्र्वत नहां कवर है। जततत्र इस प्रकार दे अध्ययत की आवश्यकता 
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बना हुई थी। इसी आवद्यकता को घ्याद मे रखकर प्रस्तुत शोध वार्य दिया गया 
है। प्रतदुत शोप कर्ता ने सवतर ऐमी काई बात तो नहा करी है जो सवथा नवीन 
हो, हाँ इतना अवश्य है कि तुलसी पर हुये अभी तक वा भाषा सम्बधी कार्यों के 
प्रकाश मे किया गया टस प्रकार झा भाषा तात्विव अध्ययन, जिसके प्रस्तुतीकरण 
का ढग, मानदण्ट तथा निष्क्ष बहुत कुछ चपने हैं जिनके प्रतिपादन मे अधिकाशत 
मौल्किता का सहारा ल्या गया है। यह शोघ-काण विगत ज्ञाध-कार्यो से साम्य 
खत हुये कुछ मित्र है इसीलिए इसका अपना पृथक अस्तित्व है। इस प्रयास में कहा 
तक सफलता मिली है इसका निणय विद्वान परीक्षक करेंगे। प्रस्तुत अध्ययन पूर्वोक्त 


आवश्यकता की पति की दिल्या म॑ प्रथम प्रयास है। अनुर्सावित्सु बा यही विनम्र 
निवेदन है 


प्रस्तत शोध बाय के माध्यम से तुलसी अवधी का स्वरूप और अधिक स्पष्ट 
हो सकेगा | उसकी गठनात्मक विशेषताओं का उत्घाटन हागा। ऐतिहासिक भाषा 
सघटता करते समय यह काय एक कडी के रूप म सहायवः बनेगा । हिी प्रदेश 
मे प्रचह्टित नत्वालीन जन भाषाओं के तुलनात्मल अध्ययन म इससे महठ मिलेगी 
हिं दी की प्रामाणिक भाषा सघटना करत समय ऐतिहासिक पष्ठमूमि रे निर्माण मे 
यह काय भी कुछ सहायक सिद्ध हां सकेगा । हिडी के अयतम एवं अह्वितीय भक्त 
गोस्वामी तुरुसीणस की अवधी रचनाआ को ममझने मे और विश्येप रूप से सारे 


उत्तर भारत म सम्मानित एवं अभिनदनाय ग्र थ 'रामचरित मानस को भाषा को 
समथने म॑ प्रस्तुत शोष काय विशेषतया सहायक सिद्ध हागा यह भी बाई वम गौरव 
गी बात नहीं है । 


१२ भस्तुत अध्ययन की सौमायें 


ः प्वुव शोध प्रवाय तुर्ती की अवघधी क॑ भाषा तास्विक अध्ययन से 
रा बत्र दे अतएवं इस छोघ काय मे तुलसी को वव” अवधी रचनाता वा ही 
गधार बनाया गया है उनकी थ ये ब्रज भाष। इृतिया वा छोड टिया गया है । 
फवि को छृतिया--प्रस्तत प्रसग मे तछसी बी जय कृियो का जिनफी अमा 
तक हस्तल्सित्त प्रतियाँ उपलध हो सकी हैं विचार वी सुविधा के लिये हो श्रणिया 
प्र विमक्त क्या जा सकता है-- 
(१) दवि फृुत माय इतियाँ इसब अतगत निम्नेलिझित इूतियाँ 
आती हैं-- 
(१) राम उठा उेछ (२) दामचरित मानस (३) बरव रामायण 
(४) जानकी संगहट (<) ढावती मंगल (६) रामाता प्रसव (७) गीताकली 


3+४॥ तरमा या साधा 


(५८) रा रोठायटी (९) दिये पता (१०) बरव रामायण (११) सतमई 
हाहावटा (१) कविशवरी तथा (१९) हसुसान बाह़ब 

(२) पझर्य रचनायें-- 

(१) अशायला (२) बरास्य सटापना (३) बजरंग बाएं (४) वजरप 
साटिशा 4२) भरत मिटाए (६) विजय टीटावला (3) वहस्पति काए्ड (५) छत्हा 
यो रामायण (९) छाप्य रामाया (१०) घमराय भा गीता (११) एव 
प्रत्याश्शा (१ ) शाता नापा (१३) हतमान धांत (१४) हनुमान चारा 
(१४) हनमान पर (है ) न टविका (१७) पर्व रामायण (१०) राम 
मुक्तावशा! (१९) रस भषध (२०) सासो तुल्साटाम जा गा (२१) संरट माचत 
(२३१) संतभाक उप्ण | ) सूप पराण (२४) सुटसीटास जा गी वानी तथा 
(२१) उप टाहा 


प्रषम श्रेष्षी य॑ रचनाआ मे से अवधी जी तिम्नशिखित प्रामाणिक मुटिति 
सह्दरणों का आपार बनाया गया है-- 


आलोच्य सामग्रा-- 

(१) रामरटा मटणए--गम आचाय रामचद्र युत्न तुझ्मा ग्रधावला दूसरा भाग 
बाय नागरी प्रचारिटी समा टारा प्रकाशित 

(२) जानकी मगर --स० हनृमान प्रसा” पाह्मार ग्रीवाप्रस गरारखपुर 

(३) परावतां मंगट --स०» हनमान प्रसाट पाहार, गोताप्रस गारखपुर 

(४) बरवे रामाया-स० हनमान प्रसाट पांहार गीताप्रस गरारखपुर 

(५) रामचरित मानस-स हनुमान प्रसा” पोटार ग्राताप्रस गोरखपुर 


प्रामाणितक्रता - साहित्यकार तथा ध्याधक्ताओं न अनक तुलसां तथा उनकी 
अनंवानक रचनाओं की वल्पनाए कर डाटी हैं स्मलिए इस असरी नकरी सर्पों के 
विद्ाल मडार सम अमटा कवि तथा उसका असल रचनाओं को हद निवालता एक 
बठिन काय हो गया है । घटना तथा काछ निेटान कवि द्वारा स्वत ने विए पाने ब॑ 
कारण नी दतिया का प्रामात्रिक्ता मे साटह उत्न्न हो गया है। व्त ता दाली 
प्रतिया तथा अय वाता के आधार पर प्रामाणिकता सिद्ध रूरना एक स्वताव विपय 
है। फक्रि मी भाया विषयक निष्क्ध भ्रामक न हान पाव इसलिए प्रसगवश्च इन 
कृतियों जिह सामग्री हतु चुन गया है का प्रामाणिकता के सम्बंध मे भी अति 
सापिप्त विवचन कर दना यहाँ उचित समया गया है 
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हस्तलिपित प्रतियाँ 





| 


१-कवि हस्तलिखित (२) प्रतिजिपियाँ 
प्रतिया || 
॥ | 


(भ) प्रतिलोपिया की (ब) कवि हस्तलिखित 
प्रतिलिपियाँ प्रतिया की प्रति 
लिपिया 

(१) रामलछला महछू--'तुलसी ग्रथावली' मे प्राप्त अ य रचनाओ वी प्रत्यों 
मे सबसे कम प्रतियाँ रामछला नहछू की प्राप्त हैं। जमी तक जितनी भी प्रतियाँ 
प्राप्त हुई हैं उनके पाठ, मुद्रित प्रतियो के पाठ से साम्य रखते हैं । डा० मानाप्रसाद 
गुप्त ने मुद्रित प्रति के उस अछय पर आर्पात्त प्रगठ की है. जिसमे राजा दशरथ निम्न 
बर्गे की स्त्रियों के यौवन पर मुग्ध दिखाए गए हैं। कितु डा० गुप्त ने इसकी प्रामा 
शिक्षता को स्वीकार करते हुए लिखा है-- 

+रामलछछा नहछू फो कवि की छृतियो म स्थान न देना ठीक न होगा टीप 
श्रूटियों का यह समाधान मान लेने पर छीघ्रता से ही हो जाता है कि यह कवि को 
निरी प्रारम्मिक रचनाओं मे से है। इसलिए रामहला नहछ का भी हम कवि वी 
प्रामाणित रचनाओं मे स्थान दे सकते हैं। ' 

एक प्रति डा० माताप्रसाल गुप्त को प्राप्त हुई है जिसे जि होने कवि वे 
जीवन-काल थी स्वीवार किया है । इसका पाठ मंद्रित पाठ से भिन्न है।प्रव की 
प्रह्तुत भ्रति मे २६ द्विपदिक हैं जबकि मुद्रित पाठ में ४० द्विपदियाँ हैं। प्रस्तुत पाठ 
की १४ द्विपदियाँ मुद्रित पाठ मे नहा मिलती हैं तेया मुद्रित पाठ की २७ द्विपदियाँ 
प्रस्तुत प्रति भ नही मिलती है। प्रस्तुत पाठ में वह अश नहीं प्राप्त है जिसमे राजा 
दक्षरथ निम्न बग वी स्त्रियों वे यौन सौ दय पर मुग्ध दिखाए गए हैं। साथ ही 
कवि इ' की दीघ रूप ई तथा उ क स्थान पर उ! का प्रयोग बरता लिखाई दता 
है १ जुष्तिषा से "मी स्पष्ट हो जप है. पिव यह अति न त्तो कि हंप्तीलीलत है और 
ने कवि के जीवन कार ही वी है ।' अय भ्रतियो के पाठ मुद्रित पाठ स मिल्त जुलते 
हैं. इसलिए मुद्रित भ्रति (गरारणपुर प्रेत) को शी आधार रूप मग्रहण क्या 
गया है । 


अं िति----__+++++ 


६-डा माताप्रशाद गुप्त-तुलसीदास पृ० १२९ | २-बही पू ६ 
$ 





२६ । तुलसी वी भाषा 


(२) जानकी मगलछ-ःप ग्रव मे प्रिने तिथि निर्नेश स्पय नही क्या है। 
इस ग्रय थी अन॑य प्रतियाँ उपलप हुई «८ किंतु इनमें से एक भी प्राचीन नहीं 
मालूम पडती है! 

2-7एवं ध्रति वामत रुज मयाब्यास प्राप्त 5 है । इस प्रति म थे का 
का प्रयोग हुआ है जबकि अपवबी की प्रातिक अनतसार ण के स्थान पर न' का 
प्रयोग शिया जाता *। दुसम परिषिका नहीं हैं बीझ प्रारम्म मे ही हुई लिथि इस 
प्रकार है-- 

सदत १६३२ कया किए सया 

२-शापत एज 7 पाठ थे थितुल मटती जुजती एक प्रति अयोध्या 
निवासा प० श्राराम रश तनिपाठी 7” पास है। इस प्रति क॑ मी प्रारम्म मं तिथि 
निर्देश इस प्रशार है- 

स० १६३२ कथा क्ए सवा/ 

मे दाना पतियाँ पट में हैं. क्षित भारस्म म॑ तिथि निर्टेश गद्य मे टिया हुआ 
है जा कवि थी »य रघनाआ। कहा नही मिलता है दूमर य प्रतियाँ कवि वी लिखा 
बट मे भा पहा है। हा ०वयामयु ”रटास तथा १० खदगरचरण अयस्थी जानकी 
मगल' वी रचता पाती संगत के समय का सानते है। डा रामबकुमार वर्मा 
भी इसी विचार  पोषफ हैं। प० रामनरश जिपाठा तानकी मंगल वा रचना कारू 
स० ६६२४ + आस पाम मानते हैं। 

जहा अप प्रति स० ६१० की प्राप्त ६ई हैं जिनका पाठ मुद्रित पाठ से 
संतथा भिन्र है । साथ है| इस पर राजस्थानी वा प्रभाव अधिक दिल्लाई पडता है। 

ड४>दा आय प्रतियाँ मिला हैं जिनका नाम चानकी मंगल न हांकर 
सीता स्वयवर है । णहट पाठ भी तरसी का नही है क्याबि नातिम छद॒ म बाल्कृष्ण 
की छाप मिलती है। 

बय प्रतिया # पाठ मद्रित पाठ सं मिल युटत हैं। जतएव मद्वित पाठ 
को ही था 'च्य सामग्री हतु चना ग्रया है । इसवी प्रामाणिकता स किसी प्रकार का 
सहेह नहीं किया जा सकता । 

(३) राएचरित मानस-तुटसखी के साय ग्रथा मे यती एक एसा ग्रथ है 
जिमकी प्रामाणिकता के सम्बय मं तक मी सइह नही क्या जा उक्ता है। मानस 
की प्राचीनतम प्रति १ ६१ की प्राप्त है । अभा तक खोजा द्वारा प्राप्त रामचरित 
मानस की समस्त प्रातियाँ दस प्रकार हैं-- 

न्स० १७ १ की प्रति-“सम जयाध्याकाण्ल नहा है।यह भारत कला भवन, 
काशी म॑ है । 


विषय प्रवेश । २७ 


२-स० १७६२ की प्रति-यह प्रति मागरी प्रचारिणों पापा, वाशी के प्रुस्तकाध्यक्ष 
स्व० १० शाम्मुगारायण चौर व॑ सम्रह मे है । यह प्रति भी 
स० १७७१ को प्रति ये समान है। 

३-स० १९१६ १९२१ का मध्य की थतियाँ-य वाशो सम स्व सुधाकर द्विवेदी वे 
उत्तराधियारिया क पारा है। इनमे संतान बड़ी स्व 
च्छदता व साथ क्या गया है । 

४-रघुनाथ दास तथा बदन पाठक की प्रतियाँ- प्रतियाँ अभी अद्राप्य हैं । 

५ मिर्जापुर की प्रतिया --इनमे से एक प्रति० डा० माताप्रमाद युप्त वे सम्रह में है 
तथा जाय प्रतिया स० १८८१ की मिर्जापुर निवासी 
श्री कलाशनाथ जी के पास हैं । इसम वाल्काण्ड नहीं है ॥ 
इन दोना प्रतियो बे पाठ एक से है । 

६-बीजक की प्रतियाँ -- इस समय यह प्रति जप्राप्य हैं. कितु इसका पाठ स्व० 
कोदपराम ने तैयार क्पा या तो स> १९५३ व १९५९ में 
बेंकटेइयर प्रस॒ वम्बई से प्रताहित हुआ था । 

७-स० १६९१ वी बालकाण्ड की प्रतिनयह प्रति मानस की प्राप्त अय प्रतिया में 
सबसे प्राचीन है। इस स० १९६१ की प्रति भी माना 
जाता है । 
डा गुप्त के छब्टो मं-- इसे कति की हस्तलिखित प्रति नहीं माना जा 
सकता है। फिर भी, ग्रथ की प्राचीनतम प्रति है। 

पन्‍वाधिराज की स० १७०४ की प्रति-उपयुक्त स० १६६१ वी श्रति प्‌ अन तर यह 
सबसे प्राचीन प्रति है। इसम तिथि का सकत नही है । 

*-राजापुर की अयाध्यावाण्ट मी प्रति-यह प्रति कवि हस्तलिस्लित मानों जाती है 
पर तु रा० गुप्त इस कवि हस्वलिसित नही मानते है । 

मानस की अय प्रतियाँ--ये प्रतिया प्रावीत नहीं है। साथ हो इनका पाठ भी 
स० १६९१ १७० के मध्य की प्रतियां स भिन है | इनमे 
से कुछ प्रतियाँ टा० मा पप्रसा” गुप्त क सम्रह म हैं। 

(भ) वाल्काण्ड स० १९०४ की प्रति । (व) सुः काण्ड स० १६६४ की प्रति । 

(स) रुकाकाण्ड स० १६९७ की प्रति। (द) हक क्यए्ठ की स॒० १७०२ के प्रति। 

(६) उत्तरकाण्ड की १६९३ मी प्रति। (फ) अरण्यकाण्ड बी स० १६४१ की प्रति- 
यह प्रति मिर्जापुर वे हसदयालू के पास है । "गम तिथि अधरी है इन सभी प्रतियों 
मे प्रक्षिप्ताश पाया जाता 

(४) पायत्नों सगलल--इस रचना की प्रीयाँ जनी तक थांडी ही प्राप्त हुई 

हैं। और जो प्राप्त हैं उनम कार्ट भी प्राचीन नहीं है। इसम रचन तिथि बा निर्देश * 

निम्न प्रकार से हैः 


२८ । तुलसी को भाषा 


जय सबत फागुन सुदि पाच गुरु दिन । 
अस्विनि विरचेठें मगल सुति सुख छिनु छिनु ॥ 

डा० गुप्त ने इसका रचना काल स० १६४३ का फाल्युन शुक्ला ५ गुरुवार 

फा माना है | डा० गुप्त के दादों मे>- 
पावती मंगल की यद्यपि बहुत प्राचीन प्रति हमे उपलघ नही है। फिर भी 

इसके विरुद्ध कोई एसी बात नहीं है जिससे इसकी भश्रामाणिकता पर सवेह क्या 
जा सके ।/ 

जानकी मगल की प्रतिया के आठ मुद्रित पाठ से मिलत जुलते हैं। इस 
लिए गोरखपुर प्रस स प्रकाशित सस्करण का ही प्रस्तुत मध्ययन क॑ लिए चयन किया 
गया है । 

बरव रामायण--इसमें कवि ने रचना तिथि तथा उत्लेसनीय ऐसी घटनाओं 
का भी वणन नहीं किया है जिसस इसके सम्बध्ध में कुछ निश्चित हों सके । सोज 
रिपोर्टों में मल्लिसित॑ प्रतियो में सबसे प्राचीन प्रति स० १७९७ की है । मुद्रित पाठ 
के बयालीस छद तथा उत्तरकाण्ड क॑ ५९-६९ छद दस प्रति म नहीं है इसकी 
प्रामाणिक्टा के सम्ब घ॒ में कुछ निश्चय पूवक कह सकना कठिन है । 

बरवे रामायण-एक प्रति शिव सिंह सगर के पास थी जिसका पाठ मुद्रित 
पाठ कुछ भिन्न है। अप्य सभी प्रतियो के पाठ मुद्रित पाठ जस ही है इसीलिए उन 
प्रतिया के सम्बाध मे कुछ कहता आवश्यक नहीं है | जिन प्रतियों के प्राठ मुद्रित पाठ 
से मित्र हैं उनके पाठ का राणांदन वैज्ञानिक एण्पली पर करने से ही उनकी प्रामा 
णिक्‍ता क सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकता है। अतएव प्रस्तुत अध्ययन मे बरव 
रामायण के मद्वित पाठ को ही ग्रहण किया गया है ॥ 

उपरोक्त रचनाओ की प्रामाणिक्ता को स्वीकार करते हुए डॉ० 
माताध्रसा” गुप्त ने अपने तुल्सीदास नामक ग्रथ मे लिखा है-- 

फलत प्रथम श्रेणी (अवधी तथा श्रज) के समस्त ग्रथ प्रामाणिक णान 

पड़ते हैं। यह वात मित्र है कि कततिपय अटा इन प्रामाणिक मानी गई रचनाआा मे 
से कि'ही कि'ह्ीं म अप्रामाणिक भी मिलत है * 

यह बहुत कुछ सत्य + निकट है कि उत्युक्त कृतियाँ गोस्वामी तलसीटाप 
की ही रचित हैं और उत्की श्राम्माणिक्टा मे तीक भी सदह नही है । हाँ, इतना 
अवश्य है कि इन ग्रयी की प्रतिया से पाठ भट इतना अधिव हैं वि उसका समा 
घान कर पाना एक कठिन समस्‍या है| मुद्रित पाठा वे अतिरिक्त अय प्रतियों व 
वाढो वे अतिरित्त जय प्रतिया के थाठा व सम्बाध में अनिर्चितता वे साथ-साथ 





१-पावतोी मगछ प० स० १। २-तुउतप्तीदास प० स० २१५।॥ 


विषय प्रवेश । २९ 


उनकी प्रामाणिक्ता पूणत स्ग्धि है। अतएव प्रस्तुत शोव प्रयाध में भाषा निप्कष 
भ्रामक न हो सक, उपयुक्त ग्रयो के मुद्रित सस्करणों (ग्रीताप्रेस गोरखपुर) का ही 
आधारभूत सामग्री के रूप में ग्रहण क्या गया है। 

रामल्‍ूला नहछ तथा “बरवे रामायण रचनाओ को, जिह गीताप्रेस प्रकाशित 
करता है तुलसीदास ग्रथावली (स्चित प० रामचद्र शुक्ल) प्रकाशक नागरी प्रचा 
रिणी सभी काशी से देखा गया है । 


१३ विश्लेषण-विधि 
प्रस्तुत धाघ प्रबंध क भ ५ गत तुलसी को अवधी भाषा का भापा-्तात्त्विक 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अत तुलसी की अवधी रचनाओ को ही सामग्री 
सचयन हेतु चुना गया है। प्रत्यक रचना से सकलित की गई सामग्री इस प्रकार है- 
भ्रन्य दोहा सल्या काडड सश्या 
१-रामचरित मानस-- 


आरम्मिक-१ से १०० है| 
अ-बाल्काण्ड के 
अत्तिम-३३० से ३६१ तक ॥| 


+(१०००० 


आरम्मिक-१ से ५० तथा ८० से १०० 

आ-अयोध्याकाण्ड - १०००१-१९५० ३ 
आततिम-३० १ से ३२६ तक 
आरम्मिक-१ से २६ तक 

इ-अरण्पकाण्ड 


| “7 “(१९८०४-२४५६३ 
आतिम-३५ से ४६ तक 


ई-किप्किधाकाण्ड आरम्मिक-१ स ३० तक 
आरम्मिक-१ से ३० तक 


8 +>रे४4६४ २७००० 


उन्सुत्रकाण्ड -+-+२७००१-३३००० 
आतिम-४० से ६० तब 


आरम्मिव-! से ६० तक 
ऊ-लकाकाण्ड +>है३००१-४१/०० 
आ तम-८० से १२१ तक 
आरणम्मिक-१ से ० तक 
ए-उत्तरकाण्ड ->०४६१५०१-४७५०० 
आ तम-८० से १३० तक 
२-बरबे रामायण-सम्पूण कृति से सबवल्ति काड सख्या ५७५०१--४९०९८ 
३-पावती मंगल के अतगत १४८ मंगल छ-द (सोहर के) तथा १६ 
साधारण छ द हैं $ सकस्तत बाड सख्या ४९०९९--५१५९८ तक | 


हक 


॥० । तुलसी की भाषा 


४-जागयी मग7-१९२ स हर रे साथ २४ साधारण छद हैं। सम्पूण 
हृति से सकलित शाड सस्प्रा <१५९९-२ ४१७० तक । 

५--रामलला वहएू-मम्प्ण डरती से साछित बाद सरूया ५४१७१- 
४५९२० 

सम्पूण अवधी रचनाजा मे ग्रहण की गई सामग्रो बुछ ५५९२० कार्डो पर 
सवलित वी गई है । 

चौपाई थे अतगा टा तथा हटा? एक साग्ठ मं चारचार चरण माने हैं। 
प्रत्येक रूप को उसे चरण गत्तित पृषय पत्र कोड पर संकलित बर लिया था। 
इस प्रयार प्रयय रूप वे टिय अटग वलय बाल बनाया गया या। साथ ही प्रत्येवः 
बार पर उस राम्या पी एऐ थे का गरम घरण मम छाट संख्या बाड़ आलि भी 
लिए दिये गय थ । 

तरसी का अवधा मापा 4 भापानतात्तिक अध्ययव मे कव्टलिपषण वी 
वणनात्मदा पद्धति 7 परियातप या ही प्रयास दिया ४य है । प्रत्यक रूप का उसके 
गठन वे क्षाधार पर विषय सू गी ।॥ अतकल य॑यउम्धि। क्या गया है। रूप गठन का 
विलपण करते समय प्रातिवाटिक या धात अद्दा को अटग कर उनम सछग्त हामे 
बाट विमत्ति प्रत्यया या स्पप्ट बिया गया हे स्परिम स्तर का घ्वनियां को स्वनिम 
या घ्वनिग्रामव के अन्तगत स्वान टिया गया है--गाया म उसकी काय कारिता को 
देखबर आजाय भाषा म॑ प्राप्त सवा का उसका वायब"रिता और गठन व आधार 
पर विवचित बर उहें यथा स्थान पतित्टिन बिया गया है जा रूप पठा और अब 
की दष्टि से था च्य मापा गा प्र/ति धनकर नहीं मालूम पडा उसे अय क्षत्रीय 
भाषाओं वा स्वाक्‍ार कर ठिया गया ६। इस जध्ययन मे उहाहरण रूप मे अनु 
सौ धत्सु सभी रूप पही दे वाभा है हाहरणा + अ तगत बुछ ही रूपो को दे सका 
है जा आठाज्य भाषा का दा? रपनात्म्क एप रूप रचनात्मक प्रद्गति एवं प्रवत्ति को 
रृक्षित करते है । इस पकार वा यह होय बाय सम्पन्न रा है । 


१४ तुलसी की अवघी साम्तान्य स्वरूप 
३४ ९१ ध्वति बन २-उच्जारण ललणा घी दष्टि स तुटसी वी अवधी 
मे प्राप्त दस स्वर॒घ्यनिग्नाम श्स प्रकार हैं--(+) मूठ- 
१>हस्व-ज इ, उ र>तीघप-मा इ ऊए भौ 
(२) सयुक्त स्वर-ए (नह), औ (बउ) 
३-बनुनासिक्ता-समा स्वरा के अनुनासिद स्प्र भा मिलते हैं यधा-7, 
मौं,च,इ उऊ एएआ बा 


विपय प्रवशा । ३६ 


ये स्वर ध्वनियाँ शाह की ताता रिवतियां में आप्ध है| साथ ही इनकी 
व्यतिरेकी स्थितिया भी मिलता २*। दसीठछिय, दह ब्यनिग्राम स्वर प्राप्त हैं । 
(देसिय विपयक्रम २३१) स्परा बा अनुनाध्तिक वनान काला अनुनासिवता भी 
पथक से ध्वनिग्नाम्न है । 
पथक लिपि थि हु न होन क कारण फ्राफुसाहट वार ह्र-३ उ ए और 
उदासीन स्वर (नें) तथा छूस्व ए और थो वा अक्ति करन वे लिये क्रमश मूल 
स्वरो के धातक 'इ. 3, 'ए बज ए तथा जो चिहाका प्रयाग किया गया 
है (देखिय २३ १) । हिटी तथा आवुनिक उदघी ण ही उपु क्त दस सुपर (मूल 
तथा सपमुक्तोी तथा उनके अनुनासितता रप प्राप्त ह। फुसफुसाहट वाढे स्वर 
आधुनिक अवधी मे स्पट हैं, पर हि दी मं स्मका अस्तित्व नही माना गया है । 
घ्वनिग्नाम स्वर पर तुझसी की अवधी म निम्नलिखित ब्यजन प्राप्त है । 
१--स्पद्द-कण्ठय-क ख (प) गे, पे। ताल्ब्य-च, छ जृ्‌ क्ष। 
मूधय-ट, ठ उ ढ़ । द्योष्ठय-प फ, ब, भ । 
२-नापिक्य-न, “हू में म्ह । २ पाश्विक-्छ 
४--लुण्ठित-र२ । ५०--संघर्णी-स हे । 
उपयुक्त ध्यजन घ्वनिग्नामां प॑ अतिरिक्त डे ज्॒ (नाशिक्य)ड ढ 
(वक्षिप्त), श॒ (प) (सघर्नी) और विसग (_) का प्रयाग भी मिलता हैणा 
ध्वनिग्रामीय स्तर पर नहीं हैँ (देखिए विपयक्षम २३ २) । तुलसी की अवपी म॑ 
ध्वग्ात्मक परिवतन मिलता है | पत्दि म॑ प्राय स्वर सुरक्षित रह हैं।क्रित पद 
मध्य मे इनका परिवतन द्वरुत गति स हूंआ है । सर्वाधिक स्वर परिय्तन पटा ते 
(छदानुरोध से) हुना है (देल्लिए विपयक्ष्म २२) । तुरुसी वी जवधी में व्यजन 
घ्वन्िियों मे भी लिप्यतरण मिलता है विसका उत्लस २२ १ मे विया जा चुवा है । 
तुलसी की जवधी म तीन स्वरा व सयोग की कपेक्षा दी स्वरों व संयाय व 
बाधिक्य है । पदमध्य तथा पंदा त मं स्टर सयोय जधिर मिरता है | (>ेजिए विपय 
जम २४) । द्वि प्रगानात्मप्र समाग का वाहुल्य है जबकि प्रि यजनात्म" संयोग कस 
मिछते हैं । मय स्वानोय “जन मयांग सवाधिक प्राप्त हे वकि अ य॑ब्यदुन 
संयोग छत्पक्षप हैं (देसिए विपमत्रम २०) । 
तुएसोी घी भाषा भ पाँच प्रकार स क्षक्षर निभित ह-|१) ब (२) ब+ 
के (३) कल (४) ककबकबा तथा (५) अ+ब->अभ (फुमफ्साहट 
बारू) | आशोच्य भापा से द्रथ तरी तथा चअयहरी शंदा को बटााता है! चतुरक्षरी 
दाब्ट सरल सुलम ट॑ कितु दयद्षरी की तथा जयक्षरी का अपंक्षा कम प्राप्त हैं । 


पचमाक्षरा शट अध्य्प माता सम प्राप्त ह जार जा ० भा पे सामासिक है। क्षाधुमिकः 
ईटीसनसा मारी तथा कयक्ष | दा त्व का बाहुलल्‍ता हू ॥ न 


३३ । छुएसी की माषां 


१६८० शब्र रचठा पियात-- संसार ही भ्रत्येब्र भाषा में खूनाधिव 
मात्रा मं विभाषी दाब्ट पाय जाते हैं। आालोच्य भाषा (तुरुसी की अवधी) प्रा० भा० 
आ० मा> से म० भा० आ० मा० म हाती हुई इस अवस्था मे विकप्तित हुई है । 
साथ हो विटयी प्रभाव मी हम्टावली पर पढ़ता है इसलिए भाषायी स्रोत से 
देसने पर मालूम होता है दि! उसम तत्सम अधतत्मम तटभव दशज तथा विरेश्ी 
(भरवी फारसी, तत्वालीन परित्यितिया वा बारण) धब्ल हैं (देलिए विपयद्रम ३ १) 
दादी तथा आधुनिय बवधी मे भी इस प्रकार क हाट मिलते हैं। तुल्सो ने विदेशी 
दाशवल्य (जरवी फारसी) को अवधी का तत्वालीन उच्चारण प्रवत्ति व॑ अनुसार 
प्राहण किया है । 

रचना बी दृष्टि स आछाच्य भाषा में मूठ यौगिव तथा सामासिक दाब्ट 
प्राप्त होत है जिनम सर्वाधिक प्रयुक्त दाब्ट यौगिव प्रदार वे है और सबसे कम 
सामापिक प्रवार व (दसिए विषयक्ष्म ३१) हटी तथा आधुनिक अवधी मे भी 
यही विशपता मिलती है । 

तुल्सी का जवधी मे यौगिक छक्वाटा का रचना कई प्रकार वे स्युत्पाटक 
प्रत्यया क॑ याग सं 6ई ह (दखिए विपयद्षम ३ २) एस यौगिक धल सरलता स॑ प्राप्त 
हैं जिनम एय' साथ पूवप्रत्यय और पर भ्रत्यय दाना का यांग हुआ है। ऐस भी धाट 
प्राप्त है जिनमे दो पर प्रत्मयों का योग एक ही प्रातिपदिक मे हुआ है । तीन पर 
प्रत्ययो जे याग से निमित दाठ सख्या की दष्टि स अत्यत्प हैं। तुलसी की मवधी वी 
मूल प्रवति दो दाल प्रहृतियां क यांग छ व्रिमित समास वी आर है। किन्तु जहाँ 
कही सस्वृत बी छाप पढ़ी है वहाँ लम्ब-लम्य समासा की छटठा देखन को आती । 
आलोच्य भाषा म भाषायी स्रात्र की दृष्टि स सपास इस प्रकार हैं-तत्सम --तत्सम 
तत्सम +-अद्ध तत्सम बद्धतश्सम--अद्धतत्सम अद्भतत्सम--तदभव विदक्षी-- विदेशी 
आदि (दल्िए विषयत्रम ३३) । 

१४३ झूव रचना - 

१४३ १ सज्ञ--तुलसी की अबदी म संज्ञा रुप रचना प्रातिपदिकों मं 
डिड़-वचन पारक सम्ब घदर्शी विर्माक्ति प्रत्यमो के योग स होती है। प्रातिषदिका थे 
अ ध्य स्वरी मे परिवतन-हस्व स्वरात सन्नाएँ दीध तथा दीघ स्वरात सज्ञाएं हस्व 
स्वरात (अकारा त सज्ञानो वा परिवतन इ ।इ तथा उ।ऊ म) मिलती हैं । शर्ट 
रचना की दुट से प्रातिपदिक तान प्रकार (सत यौगिक तथा समास्तिक) के है 
(देखिए विषयक्रम )। 

सभा रूप रचना म याकरणिक वयर्दियाँ तीन है-!-लिस्ल <वचन नौर 
कारक । लिख हा? ब्रातिपदित बचा सबधा हुला है। वचन जौर कारक को 


विषय प्रवेश ॥ ३३ 


स्पष्ट दरों के लिये प्रत्यया और परसगों रो सहायता ली गई है। दुए्गा पी अयधी 
में प्रयुक्त समस्त प्राणिवाचक एवं अप्राणिवाचय राज्ञायें पुह्लिग ता स्वीठिशन 
आती हैं। नैसगिव लिंग विधान का मितान्त अमाव ह। लिय निर्धारण वो शोई 
निश्चित नियम "द्वी बनाय जा सकते हैं, फिर भा दो विधायें-१-गढय परव बथात 
अन्य स्वर्ों वे आपार पर तथा-२-प्रमोग वे आधार पर लिगाभाम मिलता है। 
सामान्य रूप से इकारात और ईयारान्त सज्ञाय स्थीलिंग तथा उकारात और 
ऊकारान्त सश्ञायें पुल्लिंग हैं। वि.तु इनक पही अपवाद भी मिलते हू ।-निन्‍नी, "नि 
इनी तथा इया मं अन्त होने वाली संचायें स्त्रीलिगि हैं। ब्रज मापा य प्रभाव स॑ प्राप्त 
ओकारान्व सज्ञायें पुल्लिग की हा हैं। 

बाज में विशेषण हूपो या क्रिया रूपो या सम्ब'धवाची सावनामिव विशपषण 
रूप द्वारा सजा धाब्दा वे छिग कर आभास मिलता है। बमी वभी सम्द थे नारक 
के परसर्गों द्वारा भी लिंग बा पता चलता है (देखिये विधयन्‍्रम ४२) । 

आलोच्य भाषा मे दो बचन--एक वचन तथा बहुवचत हँ। थचन और कारव 
दे प्रत्यय मलग-अलग व होने ये कारण बहुवचन का बोध सदम से हाता है। बढ़ीं 
गण-गन, छोग-छोग्र तथा 'पच' आदि दाद जोडबर बहुवचात्व वा बाघ फराया गया 
है। यह विश्लिप्ट विधा मे अतगत्त है । इस प्रकार तुछसी पी भवधी म वचन की 
अभिव्यक्ति की दो विधायें सब्लिष्ट (विमक्ति प्रत्यय युक्त) तथा पिश्टिप्ट (पक 
से बहुवचनत्व' धब्द जोढकर) हैं। प्राय वावय मं सदम रा ही वचन का बोध 
होता है। 

*  अझमस्त सज्ञाआ के दो रूप--१-मूल और सियक प्राप्त हैं। निविमक्तिक रूप 
मूल और अय रुप (सर्विभृक्तिक परसण रहित तथा परसग रहित) तियक हू । 
साकालिक दष्टि से निर्विमक्तिक (ध्याक्रणिव प्रत्यय सी व) रूप हो प्रातिपतिव' या 
घब्द है। ऐसे भी स्थल हैं जहां छादानुराघस परसग का छाप मिण्ता हचहाँ 
परसग योजना करनी पडती है | एंस परसगावाक्षी निवि्भक्ति+ एव प्वि'त्तित प्रयोग 
तियक ही है | कर्ता को छोड़कर अ 4 व रक सम्य घो वे द्यातण परसग सि्त है। 
सम्बोधन में सस्ता रूप प्राय॑ एकर्चन मे ही प्रयुक्त हुय ह एन पा + पूव सम्दाध 
माथक रे, री, हा है आदि शाला का प्र य मिटा है । की से दत र रम्वाघक 
रूप भी पध्रध्तुत हुये ह (दीतिये विपयक्रम ४ «) । 

१४३२ आलाच्य मापा सम सउनेम- थे रतना रे रावरणिया बाहियां दो 
वचन और कारक ही प्रमुव हैं। दि का अभाय परुषधाणव सजनामा के सम्ब व 
कारकीय रूपा म ही मिलता है । वहुयचन % घाव ये ।्य विर्भक्ति प्रत्यय योजना 
ने होकर स्वत प्रातिपदिका (सवनास शा ॥) वा प्ररेय ह ए है। मूए रूप (कर्ता 


कद. छि-ल+ कर... 2नन्‍न्‍न्‍ूथे ५-22:-7५०: ८४ 


विषय प्रवेश ॥ ३५ 


काल़िक कृदातों तथा क्रियायक सजा क्ृदन्तों से भी सयक्त क्रियायो की रचना 
हुई है । 

आधुनिक अवधी और हिंदी में मी इसी प्रकार के रूप--रचागात्मक प्रवत्तियाँ 
मिलती है। हिंदी म इनमे सम्बाधित प्रत्यय विधान भितर हैं, जबकि आधुनिक 
अवधी मे बहुत कुछ समान है। उल्लेखनीय बात यह है कि तुलसी की अवधी मे 
तिडती रूपो का प्रयोग वविध्य है जबकि आधुनिक रवधी और हि दी में तिडन्ती 
रूपों का प्रयोग सौमित है । आधुनिक काल में आकर कृदत रूपो के प्रयोग वढ गये। 
तुलसी के समय से ही इनका प्रयोग बढ रहा था इसीलिये तत्कालीन अवधी म दोनो 
प्रकार कै रूपो का प्रयोग हो रहा था । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि तुलसी ने भाषा के विखरे हुये अशो को बडे 
कौशल के प्ाथ व्याकद्रणिफ साँचे में ढाल कर भाषा का सुगठित, व्याकरण सम्मत 
एवं व्यापक रूप उपस्थित किया है जिसमें प्रा० मा० आ० भा०, म० भा० आ० भा० 


तथा आ० भा० आ० भा० के भी चिह विद्यमान हैं साथ हो हिंदी की ओर पृष्ट 
सकेत भी । 


डे 


२ | ध्वनि-विचार 





२१ ध्वनि एव बण एक तात्विक दृष्टि 

मानव वागवयवा शा उत्पन्न वह ध्वनि जा किसी भाषा में अपनी साथकता 
सिद्ध करती है. भाषा टास्प्र मे ध्वति मानी जाती है। वण इप्ती साथफ ध्वति का 
लिखित प्रतीक है। प्रत्येश# मापा क॒ उच्चारण मे अनेकानेक प्रफार को ध्वनियाँ 
मिरछती हैं। एक ध्वनि समू” विशष से ही मापा की अभि्यक्ति होती है। इन सभी 
प्रकार थी घ्वनिया वें लिए उस भाषा की वणमाला में वण (छिपि चिह्न) हो, यह 
सम्भव नहा । फिर भी अधिकारान महत्त्वपूण ध्वतिया को,अवित करने के लिए वण 
हीते हैं । विशिष्ट ध्वायात्म+ परिस्यितियां म॑ उच्चारण करते समय ध्वनियों वे 
गुणो में अतर पड णाना स्वाभाविक है भर इस अतर को स्पथ्ट करते के लिए 
वणमाला मे इतने वण हा यह प्रत्येक” वणमाला के सामथ्य के बाहर है । 

देवनागरी म॑ भी विशुद्ध उच्चारण की दृष्टि से देखा जाएं तो दुबलता 
मिलती है । इस दष्टि स आलोच्य भाषा का विशुद्ध उच्चारण की दृष्टि से देवनागरी 
के माध्यम स सही अक्न हुआ होगा यह सम्मव प्रतीत नहीं होता है। जसे- 
जहाँ छाटा म अनेकानैकः स्थर्त पर आलोच्य भापा म 'ए' औौर 'ओ को दीघ मान 
कर उर्टें दा मात्राए दी गई हैं वहाँ कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहाँ उनवा हस्व रूप में 
उच्चारण होन के कारण उह एक मात्रा प्राप्त हुई है-- 

दीघ ए तथा आ-एक' एहो', धोए' विगोए 

हस्व ए तथा था मिलिएसि", पठएसि' होइ", साई 

अस्तु उनके छहस्व रूपा (ए एवं भा) के लिए वणमाला में व उपहध न 
होने के कारण दीध #प पा अक्ित करने वाल वर्भों (ए तथा आ) से ही बाम 
लिया गया है । 
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ध्वनि विचार ।, ३७ 


फुसफुसाहद थाले स्वर 'इ उ' 'ए” वो अकित करने के लिए भी पृथक-पृथक 
व न होने के कारण मूल स्वर 'इ' 'उ' 'ए' को द्योतित करने, वाछे वर्णो, से ही 
उक्त फूंसफुसताहट वाले रूपो का भी अक्स किया गया है। भाषा शास्त्रियों-डा+ 
बावबूराम सक्सेना, डा० सुनीतकुमार चटर्जी, ढा० उदयनारायण तिवारी आदि वे 
दज्ञानिक विषलेषण के आापार पर सिद्ध बर दिया है विः वतमप्त अवघी म॑ पुसपुसा 
हट वाले स्व॒रो का अस्तित्व है और इसी आधार पर यह अनुमान किया जा समता 
है कि तुलसी फी अवधी में भी फुसफुछाहट वाले स्वर रहे होगे। लिपि रूप मे अध्ययन 
होने के कारण इनके तत्कालीन अस्तित्व के सम्बंध मे निश्चयपूवक “कह सकता 
सम्भव नही । न पु 

क्रमी-करी परस्परा से प्रमावित होरर अथवा उच्चारण सुविषाय स्वच्छन्दता 
के कारण भी ब्रूटिपूथ वर्णो क्रा प्रयोग चल पढता है जेंसे-'ख के लिए ५ (मूधत्य 
प्षर्षी व्यजन) वण का प्रयोग जसे- 

हूपन', झप', भाषा' (ज>बोला), दूषा'। 


२२१ ध्वनि समूह और उसका लिप्यःतरण । 
उच्चारण लक्षणो की दष्टि से आलोच्य भाषा मे प्राप्त दस स्वरो को इस 
प्रकार ध्यवस्थित क्या जा सकता है-- 


(१) मूल- 
(अं) हृस्व--अ, इ उ (ब) दीघ--आ, ई, ऊ ए, भो 

(२) समुक्त स्वर-ऐ (म+8), कौ (ब-+-उ) 

(३) कनुनासिक स्वर--समस्त स्वरों के अनुनासिक रूप भी मिलते हैं 
यभा-() मूल-मँ, ऑ, ईं, ई , उँं, ऊँ, एँ तथा भो। 

(ब) सयुक्त-ऐँ तथा भौ । 9 

फुसफुप्ताहद वाले स्वर (६, उ ए) जोर उदासीन स्वर (मे) हस्व ए, 
भो तपा ओ के अस्तित्व के सम्बंध मे निष्चित रूप से कुछ मही कहा जा सकता है 
वर्योकि इसके लिए कोई ठोस आधार नहीं है। इनके लिए पुथक कोई लिवि चिह् 
नही हैं। आधुनिक अवघी मे डा० बाबूराम सक्सेना ने इगके अस्तित्व को स्वीकार 
किया है । इसी आधार पर कल्पना थी जा सकती है कि तुल्सी की अवधी में भी 
ये स्वर रहे होंगे। मात्रा-यणना तथा लयात्मक उच्चारण के आधार पर इनक 
अस्तित्व के अति निकट पहुचा जा सकता है । 
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इ८ । तुलसी की भाषा 


'ऐ! हथा 'औ' ये सम्द'घ॒ मे परम्परागत बुछ विवा” रह हैं । ऐ (अ-+-8) 
तथा भी (अ--उ) दो स्वरों ये सयुक्त रुप हैं फिर भी छचारण एक ही मात्रा 
कार मे होने वे कारण आधुतिता हिंदी में इटें मूल स्वर स्वीकार किया 
जाने छगा है। ह। 

सयुत्त श्वर दो स्वरों का ऐसा मिश्रित रुप है जिसमें राना अपना स्वतन्न 
अस्तित्व सोवर एकावर हो जाते हैं और साँस के एक्झटके म उच्चरित होते हैं । 
दोतो मिलकर एक स्वर जैसे हो जात हैं और दोनों ये योग स एक अक्षर बनता है। 
उच्चारण जिस स्वर से आरम्म होता है यह ध्ीक्रता के क्रारण बत्यात सक्षिप्त हो 
जाता है और जिद्दा दूसरे स्वर का उच्चारण करती है। उच्चारण एक स्वर से 
होता हुआ दूसरे स्वर बी ओर चलता है। दोना ही स्वर अपूण रटते हैं जिससे दोनो 
का उच्चारण सयुक्त एप से होता है। अवधी म॑ अधिकाशत ए तथा "मौ! वर्णो 
का प्रयोग हुआ है, मंधा-- 

ऐसेहु', ऐहदि', ऐसे ', ऐहूँ औौषध" औरउ', और* आदि । 

सत्र तत्र ए के छिए 'अइ तथा भौ के लिए 'अउ का भी प्रयोग क्या 
है दितु इनवी सह्यां नगण्य हैनयधा-- 

अइसेउ एञु तिहहिं जे खाहीं 
महइरीहं गति चर विहर न तोरा। 
ततड चउयि के चद की नाई । 

हस्व तथा दीघ स्वर अपने घ्वनि-सकेतो (वर्णो ) के माध्यम स अक्ति हुए 
हैं-असाधु'' असुरत"' आसूस', आश्रम, इधन", ईसा" उम्र उपाय! 
ऊना ओरा'" ओऔपध"' आदि । 

आलछोच्प माषा में ध्वनि-तकेतों के अतिरिक्त इन हृस्व एव दीघ घ्वरो के 
मात्रिक चिल् भी (व्यजनों के साथ) श्रयक्त हुए हैं। व्यजनों के साथ स्वरों का 
अह्तित्व बताने के छिए इहहीं मात्रित चिह्नो का भ्रयोग क्या गया है जो क्रमश इस 
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._ ध्वनि बिचार । ३९ने 


प्रकार है, यथा-निवट' मं ब'-+-अ, ट--व के रूप मे “अ' का अस्तित्व मान छेते 
हैं कितु इसके लिए धृथक मात्रिक वि्ध नही है। व्यजन से ही 'अ दो सत्ता समाहित 
रहती है। अय स्वरों के लिपि चिह्त स्पष्ट हैं-- 

आ के लिए लिपिचिक्न (। ) जैसे मातृ॑, नाता, वाता। 


इ के लिए लिपिचिल् (६) जसे छाडि' 


सुनि' । 


ई के लिए लिपिचिह्न () ) जैसे भारी , भाती । 


उ के लिए लिपिचिक्न (, ) जसे कछु), प्रमु'* । 


ऊ के लिए ल्पिचिह्न (, ) जसे केतू'!, अनूपा'' । 

ए के, लिए लिपिचिह्न ( ) जसे रहे", ,उपजे' ; 

ऐ के लिए लिपिचिक्न (* ) जसे वरहि'), बैंदेही'* 

भो के लिए छिपिचिह्नें () ) जस काऊ', सोमा' । 

मो के लिए छिपिचिक्न () ) जसे प्रौढ”, चौथे”, समो'*। 

मूल स्वर--ए तथा ओ के प्रयोग पद के आदि और मध्य में तथा अन्य 


स्वरॉ-अ आ, इ ई, उ, ऊ, ए तथा आ पद के आदि, मध्य तथा अन्त तीनो स्थि- 
तियों में प्रयुक्त हुए हैं :पथा-- 


आदि 


मध्य अत 
अ-भअपजस'', अघ'', अ्घारा”, निकट", सारस*', मगवाता"", अमिअ“, घारिअ" 


न्‍ 


लोइअ ४ 


बा-आवते" आरती", आनन', सिश्यावत'*, पिजास"५, मातु", 'रोचना'", महा" 
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४३ । तुलसी की भाषा 


होता है कि ऐ में अ--इ सयुक्त रूप में है। इसी प्रकार और-अ-+उ की स्थिति 
में है। तुलसी ने अवधी रचनाओं म॑ सयुक्त स्वरो का प्रयोग आदि, मध्य तथा अन्त 
म क्या है। 


आदि मध्य अम्त 
ऐ- एमहु', एट्हि' एसिउ' बमव, कलछास, कैरव', दखान , कर“, पर", 
हरे' , 
भौ - लौपघ११ औरउ१२ प्रौड१४ सौतुख१५ परिहराबो१७, समौ३८, 
ओऔर१३ कोसित्या१६ देखो १९ 


३-अनुनासिकता -- 

आलोच्य भाषा म॑ प्रयोग की दष्टि से प्राय समस्त स्वरो का अनुनाध्तिक रूप 
भी मिलता है। लिपि म यह चद्ध विदु (” ) से प्रदर्शित की जातो है | यह वेवल 
स्वरो के साथ ही उच्चारित अनुनाप्तिक' तत्व है जा हस्व के साथ अधिक तथा दीघ 
स्वर के साथ कम प्रयुक्त है। अवधी म स्वरो को अनुनाध्तिकता के लिए चद्धविदु के 
अतिरिक्त अनुस्वार का भी प्रयोग हुमा है, मधा- 


आदि मध्य झ्त 
अ - अंदसाँ बेशिया'',. बुर्बारि', माह" छाह", बिरह', 
अ धियार' बिह सि* केंगूरा' 
आ -आचा", बाकु',  निगानाँग'. छाँट्र, घुबमा", जहाँ" 
आखी'* छाँडे'९ जहूवा"९, 
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घ्वनि विचार ॥ ४३ 


पा झ्ाद ल्‍ अध्य सा" वाह, भ्द' 
हा -- इंहि', इंहइ, सार्जाह, तेहि,, मद ५ 
डू न- ईंधन, सोौक', नींदहुट, मई, छालहीं' , छुगाई 
जे - - पहुनाई', पहुंचाव', पहुचावहि” जानिे", भय, होउ* 
के-ऊँचि', ऊंट! पृछेउ' , पृछहीन'', पूछे'' डेराऊ४, काहूँ”, नाऊ* 

एू - 'जेइ'५ मेंट, देंहुए,.. विलोएँ', उपजाएँ' , घोए"! 
थों-- चोच', जोक! झ्यों 


सपुक्त स्वर "ऐ! “ओर” के अनुनासिक रूप--इन दोना स्वरों के बनुनासिक 
रूप भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं-- 


ऐँ-मैं'५, पाँच, ऐहैं'', कहें, अहेँं"* 
कौं-भौंह' , सौंपि'', चौंरे'', जौ", वॉड', घरों", सुनावों, नावों 
/ हपजन ध्वनियाँ-तुलढसी की अवधघी मापा में निम्नलिखित व्यजन 
प्रयुक्त हुए हैं-- 
(१) स्पा कष्ठ्य - क, खू, (५), ग्‌, घ्‌। 
तालब्य - चू, छ ज, झ | मूघय - ट द्‌ ड्‌, ढ्‌। 
दन्त्य - तू थ, दु, घ। दयोध्दूय ० प, फू ब, भू ! 
(२) नाधसिक्य >न्‌ हू मु, म्ह, ठ, तू, । 
(३) उत्क्िप्त “ड,ढ। (४) पाहिक --ल। (५) लुण्ठित - २ । 
(६) सधर्षी - प्‌, (ए), स, ह, । (७) अनुस्वार >” | (८) विसेय - 
नासिक्य व्यजन-कैवछ अवधी में ही नहीं इजभाषा में भी छू, वत्तथा ण 
घ्वनिर्यां अपने मूल रुप मे सुरक्षित नहीं पाई जाती है। इसके स्थान पर सवत्र अनु- 
सवार (_) का प्रयोग मिलता है।ये व्यजन केवल पदमध्य म ही प्रयुक्त हुए हैं। 
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इ४ । तुझयी शी भाषा 


गवग से पूवद टर्ग गे पूव घ उया घरग के पूर जू 4 शिए अनुस्थर हा प्रयोग 
हुआ है. यषा-- 
हू - टॉस सुस्त, मधए' श्रशंग शुविक्रण जुगग, सब्र 
था-पटप बढ़ वेछुठ पठयनि'! दुष्ट, 
अु-वा', घिरा! प्रपप' पंघयटा"५ सजत' । 
तत्मम दाचायरी मु ण॒ अपा मूर रूप म सुर्रा छा है. यथा- 
प्रभाम'* संगुण' पराणि' जाहि। 
विरतु बर्घात्मम रपा में व मं परियतित हो गया है. यबा- 
बुन" परिनाम", चरा", दूषा' आाहि। 
है के पूर पासियाय व्यूजन प्रयाग से ह गा परिवर्गेन घ में हा गया है । 
सम्पूण रामघरित मातस मे यव” खरापाएह ये आगगत बुछ स्थछा पर तथा 
जानी मंगल मे पीय तथा रामटएा यहूटू मद स्पएा पर है. अपरिव्तित 
रूप मे भ्रयुक्त हुआ है। विपल्य सं ” भा परियवन प प्थषवा है, अपरियतित 
रूप में मी प्रयुक्त हुआ है. यधा- 
हू 'घू गिशरान-मिषासता" । मिहिनिहि-मिषिनिहि'५ 
लिहनाट-मिधनाट' ।खिह. -पिप्र$ 
*ह! अपरिव्तित रुप म-- 
साहर मिद्दामन 'ैगारी ।' 
सिह ठबनि इत उत बितव ।' 
बरहिं पूजि नृप दीए सुभग शिहासन ।'१ 
घनव' सम्म चहु भार मध्य मिहासा ।'' 
दरारप राउ घिहासन 'ैठि बिराज हिला ।'! 
न 
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ध्वनि विचार । ४५ 


महू! तथा “है द्रमश मू! तथा 'न्‌' घ्यनियों के महाप्राण रूप हैं क्योकि 
इहे काव्य मे एक एक मात्रा ही मिली है'। इनका प्रयोग पद मध्य मे ही प्राप्त है । 
फहं तथा ' ह' क्री वणमाला में स्थान सही दिया गया है। दो वर्णो वे समिश्रण 
पे महाप्राण रूप अकित किए गए हैं। तुऊमी ने अवधी म 'म्ह' वी अपेधा “हा का 
प्रयोग अधिक किया है यथा-- 
“ह--गिह--सखन्ह' , लरिक है) दशन ह', झरोजन्ह, सासु हैं । 
जिन्हहि', तिहृहि', परिजम्हिट, फ्मछीह । 
सम्पूण सामप्री भे केवल एक स्थल मर“ह' पदादि में प्रयुक्त पिततता है-- 
हात खसे जनि बार गहूरु जनि छावहु' । 
मह- तुम्ह'', तुम्हार'', तुम्हारा", तुम्हारे'", तुम्हारी'", आदि। 
उत्क्षिप्त- उत्किप्त ध्वनियाँ 'ड' तथा 'ढ' दोनो ही क्रमह्य अत्पप्राण तथा 
प्रहाप्राण हैं ये ध्वनिया केवल पदमध्य म ही मिलती हैं यथा- 
ड - बड'१, बडाई", जड़“, गए, त़डागा' , चडप्पनु'', नीड'' 
ढ- चढाउव"*, चढावा"*, बढाई'", बुढाई* दढ़/। । 
सघर्षी-- भवधी में तालव्य 'शा के स्थान पर वत्त्य सा क्षा प्रयोग 
मिलता है जो केवल भवधी की ही नहीं श्रज की भी उल्ठेखनीय विशेषता है। 
व्यक्तिवाचक सज्ञाओ तक मे 'श का परिवतन 'स' में हो गया है तथा कंलाश 
प्रेशहि, शिव, शम्‌, शकर, महेश क्रमश वैलास*“, सुरेशहि'", सिव' , समु'', 
सकर"', महेश" रूप मे लिखे गए हैं। 
+प' ध्वनि का विकास बडा मनोरजक है । अवधी मे इस ध्वनि के चार रूप 
प्रयुक्त मिलते हैं, पथा-- 


॥।॒ 
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४६ । तुएसी की भाषा 


(थ) डिलित रुप प्‌! परातु उच्चरित रूप स है- 
हसि बरि इपामिधु तद भाषा ।' 
सोपहि सिु सहित प्प व्याटा' । 
एशठ हरिन ने यर गुन दूधन' । 
(ब) लिसित रुप प्‌! किन्तु उच्चरित रुप स्‌' है-- 
मानहू रोप तरपिनि बाढ़ी'। 
हरपे आधिप पाई" । 
उर विदा” बप कष सुमग सज अतिवए 
सहप सेप महिं रृहि सबहि" । 
शूपी निरादद घतुर कियाना । 
मानस में एश' हथछ पर इसबा पटा्ि में बटत ही हृषप्ट प्रयोग मिटला है । 
जा इस बात गा प्रमाण है वि तुल्मी मे रचना-शात० मे ६ भा उच्चारण 'स के 
ऋूप में भी अवध रहा होगा, दया-जगू जान पनृसृस जमुगवम *। 
(से) प॑ के शिए लिपि मे 'स॒प्रयुक्त हुआ है-का घरसा जब हृषि 
सुसानी' । 
(द) 'प ये दिए हू वा प्रयोग-यह केवल रामएला नह॒८टू म॑भी एक 
स्थल पर हुआ है-- 
फ््प पुहप ।'४ 
२०२२ घ्वनियों का लिप्यतरण 
समार को को भी ऐसी भाषा नही है जिसम यूनाधिव मात्रा मे विभा 
पोय घट प्रयुक्त न हुए हा। अउधी में तत्सम अप तत्सम तद्मव विदध्यी 
प्रातीय उपभाषाओं त' । क्षेत्रीय 4 लिया वी दाटायली का समावर है जिम 
कारण आलोच्य भाषा म रूप-व्िश्नय के साथ साथ अनंत प्रकार के ध्वनि परि 
बतन भी दुष्टियाचर हाते हैं । परिवतन भाषा बी सामाय प्रवत्ति है। तुलसी की 
अवधी प्रा० मा० आ० भा० से म० म०भा० भा० मा० से होती हुई इस सर्प मे 
प्राप्त है। इस हम्बे समय मं धटगत घ्वनिया मं अतकानक परिवतन हुए होंगे, जिनव' 
मूछ में लाप आगम, विपयय विपमोकरण, स्वरर्माक्त, हस्वाक्रण एवं दोर्धोकरण 
अप तथा महाप्राणी दरण आदि हा सकते हैं । * 


[-रा० 5० ११७।१८ २+रा० बा० ५श११ ३-पा० मं० ५३१ 
४-रा० अयो० ३४२ ४-रा० उ० ६।३२ ६-जा० मं० ५३॥१-. 
७०रा० उ० २६१९ ८-रा० कि० १४१५ ९-रा० वा० १००१३ 


१०-रा० अर० २३॥७ ११-रा० ल० न० १६३ 


इवॉयि विचार । ४७ 


घ्दनियो के श्प्य तरण मे मिन्नता के चार [कारण हो सकते है--« 

१-उच्चारण-बविध्य, २-मात्रापूति, ३-छिपि मे आलेखन विकल्प, ४>लिपि-चि हो 
का ,आमाव 

/(१) उच्चारण बविध्य हु सात आठ कोस पर भाषा में कुछ न छुछ परिवतन 
हा जाना स्वाभाविक है जसा कि बोली भूगोल से भी स्पष्ट हो चुका है। आलोच्य 
भाषा एक विस्तृत क्षेत्र रही है, अतण्व उसके क्षेत्रीप रूपा-ठर होना अति स्वाभा 
विफ है| इन क्षेत्रीय रूपा-तरो का प्रयोग हाने से ही आाछोच्य भाषा मे उच्चारण 
बविध्य मिलता है जो एक हो शद के अवेकानेक ध्वयात्मद स्वध्पों से अति स्पष्ट 
है । ऐतिहासिक दष्टि से भी ध्वयात्मक परिवतन हो ज(ने के कारण उच्चारण- 
बैविष्य समव रहता है । कुछ उदाहरण द्वप्टव्य हैं-- 
राव'-राउ-राय'-प्रभाव-प्रभाउ'--पाँव-पाँय 

सतिभाव“-सतिभाय' , दैव' -दैउ''-दैइउ'',-देअ''-, सुभाव'“,-सुभाउ'*- 
(सुमाऊ) , सुमाय'--स्वभाइ** ठाव“--ठाउ'-(ठाऊँ) , हृदय --हिरदय', 
हुदउ'*,...हिय' समय --समउ'-समो*५, गायो-गाइ (-पाई), यहा- 
हाँ! -बिबाह'' - विबाह- ब्याहु", पियास" - पिमास*, द्वार -- 
दुआरों - स्वामी'* -- साई", नामों - ना, (->-नाऊँं) , 
ऋद्धि''-रिधि', परस्पर-परसपर'', सनेह' नेहा", लोचत“--लोयन'', 
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२३-जा० म० छ० रोड 
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२९-बरवे रा० ११४२ 
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३-जा० म० १५१२ 
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६-पा० म० १३॥१ 
१२-जा» म० १०२४१ 
१५०रा० उ० १॥१२ 
१८-रा० अयो० ९०॥६ 
२१-जा० म० ८५॥२ 
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अडथ । तुलसी थी भाषा 


जम -जनम'. आनाट-अनगः. उतदो-उतर'. सत्य--सांत“-साँच", 
घम' >धरम!' प्रम'-पेम'' जीम'-जोह' त्रिय''-तिय' महप-माँटव १ 
जीव -जिव'' जीवन '-जिवन"', स्वामल' -साँविर"-साँवरी'', वष्या''-वाँप्त १८ 
सनमुख'>समह' भभृति''--मूत्ति'', गृप्त'-ग्ुपत"” और'--ओर--मठर' 
मुख "--मूरि", नयत' -नैद ', सोटाबन"", सोटाबनो ' सपर-पष्पर"-खपर ' 
बढ़ >बूढ़ जद” द्वानों, (नहात)-अस्तानी पच्ठों-पास" 

(२) माता [पूर्वि-- 

छलानुरोध के ढारध घ्वनिन्स्यितन-आहाच्य भाषा में छटानुरोप स 
जहाँ मात्रापूर्ति की समस्‍या उठी है वहाँ निम्न प्रद्रियाआ से ध्वनि-परिवतन कर 


हिए गए हैं। 
(म) हस्वीवरण-- 
नारी-नारि नौरस-निरस* 
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ध्यति वियार | ४९ 


बीच--विच' नीचहि-तिचिहिी 
आर्शवाद-भआमिरवादो । 
(आ) द्वित्व व्यजन का सतिपूति रहित सरलीक्रा 


चित्त-चित', उत्तर-उठार 

चरित्र-चरित' विपत्ति - विपति* । 
(इ) अनुस्वार का अनुनासिवोकरण 

कघा काधघ अव-आप 


आनद-आनेंद! । 
(६) दीर्घीकरण --यह प्रवत्ति अधिकाशत चरण के 
स्वर म प्राप्त है -- 
विसाल वित्वाला'* मूवाल मूगराडा'* करतूति करतती'' राव राउ राऊ। 
(३१ हि में आठेखन-विकप-आलोच्य मापा म॑ निम्नलिछित वेकल्पिक 
रूप प्राप्त हैँ जिहे आलेखन सुत्रिघार्थ यथास्थाप लपनाया गयीं है -- 
(अ) यन तन ऐ का जइ रूप में भी शिएय गया है जैसे- 
ऐ > जइ मैत्री > मइवी * मिंद > मिट॒इ  पैज > पड़ज 
पूजै> पूजइ' देव > दइव * ऐसे. अश्सेउ' | 
(था) सयुक्त स्वर ऐ. *अय रूप भ भी आलिशिंत मित्ता है -- 
ऐ > अब बदेही > वयदेहो'! मनी > मयनरीरें बैर ७ बयर। 
(६) संयुक्त स्वर औ का अउठ रूप में आठे््स -- 
ओऔ>मउ विस्मौ >विसमउ" और/अउर *  शौधि >चउश्रि* 
(६) अनुनासिक्ता णो चद्रबिदु जौर अनुस्वार्द दानो का प्रयाग लगभग 
समान रूप से ही हुआ है -- 
चद्रविदु द्वारा यक्त अनुनासिकता क्टो कही जवारिण प्रयुर हुई है यथा-- 


ग 
आत्म पद वे अत्य 
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हत्य' सुमित्रा" क्रूपा, द्विय, समा, जिय, सुमाये, राय । 
बद्दी वह्दी अनुस्वार द्वारा अनुनाधिकता भा छोतन विया गया है. यधा-- 
जोक याट' , भेंट, गादे | महाईइ '' संसी' | 

(उ) सयुक्त ध्यजनों मे बागत नाछियय व्यजना डे जू, णूं। से तथा मं 
को अनुस्वार द्वारा प्रलित शिया गया है, यथा-- 

ड--अग '" रुख "', प्रसव ', सकझ ॥ 

जू-वज ४, प्रपचु', पच्ानन'', पच," पचयदी", 

ध्‌ू-दड'. ब्रह्मांड", प्राधड', दसारंठ'", बढ ४ 

न-मगवत'' दुदभी' , अनत'' मिथु" मुलल्र", । 

मु- जम्युद। , गम्भीर”, सभ्‌!! सम्पति' , दम्पति!, सम्पदा' । 

(४) लिपि>चिट्ठो का अमाव-- 

(अ) आधुनिक अवधी के हस्य रूप वा विएप् बरन वे बाद भाषाविदों 
( यधथा-डा० वावराम सवसना आदि ) द्वारा फुमफुमाहद वाछे स्वर (६, उ ए ), 
उठासीन स्वर अ तथा बुछ हुयरा के हस्व रुप मंधा-एं ओ) स्पप्ट विश जा चुके 
हैं। तुरमा बी अवधी मे पुसफुसाहद बाल स्वर (४ 3, ए ) हपा उच्चसीत 
स्वर ( न) और ठेस्व ( ए ), (थो ) के आल्खन ये लिए कोई वपकः छ्लिपि 
सिह प ही। व वरण इहूं इ 3, ए भ ए तथा ओ वर्णों द्वारा ही व्यक्त किया 
गया है। इसे अष्तित्व का ज्ञान मात्रा-गणना तथा ल्यात्मक उच्चारण स होता है। 
आधनिया अवधी मे प्राप्त उपयुक्त प्रकार ने स्वरों के आधार पर भी तुलसी की 
अबधी म इनत अस्तित्व की स्वीकार करने मे शुष्ठ सहायता मिलती है। इसके 
सम्व व में वित्तत चर्चा विषय क्रम ( २२१ ) भर थी गई है । 
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(व) विदेशों ( अरबी फारसी ) व्यजन घ्वनियों मे परिवतन->-क, ख, ग, 
अं, तथा फ क्रमद्य क, ख्‌ गू, जु तथा फ में परिवर्तित हो गई हैं, यथा -- 


कक कक कायज बगगद 

तू ख्‌ बस्दीखान बदीखाना' 

ग्‌ गे गरीब, गुमान गरीब',गुमानों 

जज ज बजाज बजाज 
जहान, हू जार जहान,' हजार 
बाज बाज 

फ फ सर्रा फ,तल फत सर्रफ" तल फता 


इसी प्रकार अरवी - फारसी दाब्दो मे प्रयुक्त होने वाले विधिष्ट स्वर भी 
अवधी से अनुरूप ही परिवर्तित हो गये हैं । 


२३ ध्यनिग्राम-स्वर तथा व्यजन और अर्धे-स्वर 
२३ १ स्वर-ध्वनिप्राम 


तुलसी की अबघी रचना में प्राप्त दस स्वर घ्वनिययाँ इस प्रकार हैं- 
भें, मा ६ ई, उ, ऊझ, ए, ऐ ओ, औ। इहे निस्‍्त 
प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है । 
१-मूल--- 
(क) हस्व- भे, इ, उ बे 
(व) दोघ- भा, ई, ऊ, ऐ, ओो 
र-सयुक्त स्वर-ए (अइ) , ओ (अठ) डर 
स्वरा के अतगत 'अ तथा 'आ! को हस्व और दीव कहकर अभिहित' 
किया णाता है।'' किस्तु इृह एक ही ध्वनिग्राम के सस्वन मान छेना ही 
अवज्ञानिक एवं भ्रमपूण होगा । भा तथा! जा म उच्चारण-स्थान-भेद के 
साथ-साथ मात्रा भेद भी है । यही स्थिति इ,ई, उ, ऊ, के विषय मे है। 
इन स्वरा के लिपि-चिहो की चर्चा विषय-क्रम (२२) मे की जा चुकी है। 
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४२ | तुएता था गापा 


यहाँ डोर घ्यनिग्रात्रीय रगश्प के विर्पारिय ये डिये परिय एवं व्यक्ति रकी स्थितियां 
पर विचार परग- 


4 क्ष] >|द वी तीना स्थितिया म उपलब्ध है. यथा- 


जयुराग ' जघारा निकट  वमठ अमित * घरिआ 
4 भरा यह भी घ 5? का तीनो स्थितियां मे मिलता है. यया- 
आनन आश्रम राम * माय महा '! सोमा'* 


(अ) तथा (था) बे मध्य ध्यतिरकी स्थितियाँ- 
॥ थ। -+ रात!' (सबडा), मद! (व्रिया) बस (धस मं) 
॥ भा | -- सात'' (सात) माई! (माई) वास' (निवास) 
॥६4 - यह धब्टपी ताना स्थितियां मे प्राप्त होती , यथा -- 
दा" स्व ' इक. परिछत ' लरित'" निि.' विरचि'* 
। ई । - यह भी दान्‍ट थी तीदा स्थितिया मं सुलभ है. यथा -- 





ईस ' ईसना' असीस * समीत".. मई गई" 
(६ ) तथा (ई ) के मध्य व्यतिरकी स्यितियौ- 
(६) स्वारि'" [समाऊछयर ] (६) सवारी" [सवारी] 
(उ)-यह घब्ट वी तीना स्थितिया म प्रयुक्त हुआ है-पथा- 
उर ' उमा" संगुन '' धनुष बहह " बहु'* 
(-पा० म० ३३॥२ ३-रा० उ० १११ ३-पा० म० ९७११ 
४-पां० म० ९९१ ५-रा० था० २।२ ६>-रा० बा० १३॥७ 
७-रा० ल० १५॥११ प-रा० अर० ३०।६ ९-रा० बा० ३५४२० 
ह०-रा० अ्यो० २६ ११-पा० म० ६२ १२-रा० बयो० १४७ 
१३-रा० अर० २।१३ १४-वरव रा० २०।१ १५-वरवे २ ० २४४२ 
१६-रा० अयो० ८०२ १७-रा० बर० १५।१० १८ रा० अर० १३॥७ 
१९-रा० बरव ३४२ २०-रा० वा० ४१॥३ २१-बरव रा० ५२ 
ए२-जा म० २३४ २३-रा० बा० ३॥१९ २४-रा० छ० १२।६ 
२५०र० छ० १६॥६४ र६नरा०छ_ ११३२० २१-र ०उ० १११७२ 
रक-रा० अया० २६ रए-रा० र० हृण्वश्८ ३०-जा० म० २४१ 


३१-पा० म० २९१ ३२-राश वा० ३४१४. ३३-पा० म० ५७३१ 
३४-रा० अयो० १२१ १५ल्‍रा० बा० शा इ६-रा० कि> २६२६ 
३७-रा० कि० १८१६ डेद-रा० छ2० १०७१६ रे९-रा० ल० १०७७ 


ध्वनि विचार 4 ५३ 


(5)-यह भी तीनो स्थितिया मं मिलता है, यथा- 
ऊना', ऊयरों.. भूष', कूर्प. भायक,' मयऊ 
(उ) तथा (ऊ) के मध्य व्यतिरवी स्थितियाँ-- 
(उ) पुर [ग्राम] (ऊ) पूर्र [पूण | 
(ए)-इस स्वर का प्रयाग भी शत वी तीता स्थितियों म हुआ है। यथा-- 
एहि' एक डिएहु,'' पठएसि''... डारे, मारे 
(ऐ) यह भी तोनो स्थितिया मे प्राप्त होता है, यथा-- 
हेहें,* ऐसे १६ दैव'* ब5* जीते, ली 
(ए) तथा (ऐ) के मध्य व्यततिरेकी स्थितियाँ-- 
(ए) “बंद *, [बंद] (ए) वद' [वँद्य] 
(को)-यह छब्ल बी तीनो स्थितियों मे सु़झम है यथा-- 
ओरा'' श बोहार'' घमोई'" वियोग* सा, को व 
(औ)-पह भी तीनो स्थित्िया मे ही प्रयुक्त है, यथा--+ 
मौरउ, क्ौपध'! फौज ' सौमित्र 
(भो) तथा (ओ) के मध्य व्यतिरेकी स्थितिया«- 
(ओ)'* ओर [तरफ] (ओऔ)" और [बय] 


(ऐ) तथा (ओ) का क्रमन अइ तथा अउ के रूप म (उच्चारणानुसार) 
भी प्रयोग मिलता है , 


जिम", आनौ 
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४४ । तुलसी वी भाषा 


मया-- 

(ए)- एम' एहे' 

(अइ)-+ मइमेउ' अश्मेहु" 

इसी प्रकार (औ) का प्रयोग अठ वे रुप म-- 

(औ)--औरउ' (अय] 

(क्षउ)--अउठर' [आय], घठथि' [घोषा] 

अतणव ए तथा अद और ओ एवं अठ के मध्य किसी प्रवार बे ध्यतिरेगी 
स्थिति नही है। अत दो (ए तया औ) हा घ्वनिग्राम हैं। साप हा यह मरी स्पष्ट है 
कि (ए) और (कौ) सपुक्त स्वर हैं। 

अतरएव स्वरा य॑ परिवशे-«्परि मध्य, अत तथा व्यतिरंक टिखान वाल 
युग्मा म स्पष्ट है कि अवधी मे टस स्वर घ्वनिप्राम हैं. (॥) (बा) (४) (8) 
(उ) (०) (०) (ए), (मो) ठया (ओऔ)। 
अनुनासिकता ७ 


अनुनासिकता स्वरों का अपरुप (सथ्ांघत रुप) मानी गयी है। इस उच्चा 
रणवकाल मे वायु अशत मुख से और अदात नामिका राष्र से बाहर निकलती है। 
सासिक्य घ्वनियाँ (व्यजन) स्वरों स अलग सुनी जा सकती हैं, परत अनुनासिवता 
का स्व॒रा से जल्ग सुनना असम्भव है। अत नासिक्रा स सर्म्वा घत माया मं ध्यनिया 
के दा प्रवार हैं- (१) कननासिकता-इसक लिए लिपि म [__] चिह्न है यथा-- 
आजुट पावर छाँह '? म्ॉड,, चाँद! लंदा' समा दृपा" सुमित्रा! 

सीता! आाहि। 
(२) अनुस्वाग-झ्वरों के बाट उच्चरित हाने वाला नासितय तत्व है । 


जा लिपि म स्वरा के ऊपर विदु (_) लगाकर अक्ति क्या जाता है। यह प्राय 
हम्व स्व॒रा के पश्चात आता है। यद्यपि तुर्सी की अवयी रचनाओं मे एम दाम 


अत्यत कम मात्रा म प्राप्त हैं। पत में प्राप्त परवर्ती यजना व साथ मिलकर 
यह तहयर्गीय सासिक्य व्यजन--रूप मे उच्चरित हाता है इसक लिए लिपि चिह 


( ) है 
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गया -- 

कठय--मगलू', भ गो, संग', कुबिहुग , रसमय', सकट'। 

ताल्व्य-पच", पचवटी विरचि', कज'? आरि | 

मूघ'य--दडक' ', घमड'*, थ्रीसड'', मुड'', कुडल'* आदि । 

बत््य--सत' ५, पथ", वध“, कदमूल'*, आदि । 

दयाप्ठय-खभा*?, कुम'', सपति*, आदि। 

निसलह अनुनासिकता स्वरो का अपरूप (सशोधित रूप) होने के वारण 
स्‍्वरो के अति निकट है जबकि अपुस्वार का उच्चारण व्यजनवत होने के वारण 
व्यजन के अधिक समीप है। अनुस्वार ( ) व्यजना के पूव उनके स्थान प्रयत्ना 
नुम्तार अनुकूल बन कर प्रयुक्त होता है। भाषा म इन दोनो का अपना अट्ग-अलण 
महत्व है। अनुस्वार वर्णमाला मे नाशिवय वर्णों के स्थान पर प्रयुक्त होकर भाषा 
की जटिल्‍्ता बम करता है और त्वराछेखन म सहायक हाता है। आवृत्ति 
(,87०१५००८५ ) के आघार पर वत्स्य नासिक्य * न ” के सस्वन रूप भ प्रयुक्त 
होकर मापा म अनकानेक नासिक्य व्यजन घ्वनियों को स्पष्ट बरता है। अनुना 
सिकता अमिधाय एवं व्याकरणिक अथ मं अतर छाती है, अतएवं महत्वपूण है, 
उदाहरणाथ-- 

आलोच्य भाषा म अनुनासिक्ता एवं अनुस्वार के मध्य ध्यतिरेकी स्थितियाँ- 

अनुनातिक्ता (” ) हँस" -- (हेंसना) 

अमुस्वार (_ ) हस"-- (पक्षी) 

निरनुनासिक तथा अननासिक के मध्य व्यतिरेकी स्थितियौं-- 

निरनुनासिक-साप ">छाप१, अनुनासिक-साँप'--सप ) 


इसके अतिरिक्त अनुनातिकता “यावरणिक अर्थों फो भो अमव्यक्त करती है, 
उदाहरणाय -- 
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9५६ । तुलसी थी भाषा 


है' >#राहाय। ब्रिया एप वधा मे । हैं 'सत्राहायव' क्रिया बहुबचय में । 

रासी'+८एवं बजा में । ससी“+-बहुवधन में । 

अत स्पष्ट है तिः अनुतासिकता (. ) भाषा मा स्वत-त्र ध्वनिग्राम है । परि 
स्थिति जाय भेट से स्वरा 4 उपस्प हवा वित्रचन इस प्रकार है- 

(अ) सासिक्य श्यानों जे पूल प्रयुक्त स्वर कछ अनुतासिक हो जाते हैं जो 

अपूण भौर अवनुनाततिम' कहे जते हैं. यथा-- 

नाम ल्नाम, राम'--राम 

काम वनवास प्राव*->प्रान-प्राण । 

यटि बतमान अवयी की उच्चारण प्रवत्ति वी ध्यान में रसकर प्रिघार किया 

जाये तो आगे इस प्रवार ये निष्पष जिवारे जा सकते हैं-- 

(भ) अननातिव स्वरा वे उच्चारण मं जिता की स्थिति एग़भग निरमु 
नाप्तिव स्वरा वे समात ही होती है केवल अप विवत स्वर अपेक्षाइत 
कुछ विवृत्त हो जात है. यधा-- 
जाब। घोच' भेंट । 

(वें) क्व विवत मध्य स्वर अ 'ह के पूव अधिक अग्रीट्त होकर 
उच्चरित होता है. यया-- 
सह बहू! चह' ) 

(ग) क्‍्ठय “यजनों व परवर्ती अग्रस्वर कुछ पश्चवर्ती होकर उच्चरित होते 
है जगे- 

गिर'४ घर" बीन' । 

(घ) पर सयुत्त व्यगन होन से पूववर्ती दीघ स्प॒र कुछ हस्थ हो जाते हैं 
सथा-- 

देख्यो'“  तोस्यो'५ पज्यो मोच्छ"। 


(ड) मूधय ब्यजा। व मध्य आगत पश्चस्वर कुछ आगे से उच्चरित हांते है, 
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घ्यनि विचार । १७ 


यथा «+ 
टाट', ठाढ' । 
(च) 'ह' से पूव प्रयुक्त स्वरो की माया कुछ हस्वाँहो जाती है। यथा - 
छाँह', देह, गेह', समेह', सुबाहु, सोह, मोह । 
३३२ व्यजन ध्वनिग्राम 


आलोच्य भाषा में प्राप्त व्यजन-ध्यनियों को निम्न तालिका द्वारा प्रदरश्षित 
किया जा सफता है 
ब्यंजना -- 


+ 


नोट -तालिका के लिए कृपया पृष्ठ सख्या ५८ देखें । 


तुलसो की अवधी में आ, ण, ड नासिक्य यजन घ्वनिया 'न के अतगत 
आती हैं। ये घ्वनिया अपने मूछ रूप मे गुरखित नदी रही हैं, यतथा थे 
ब्यजन घ्वनियाँ बेवल तत्सम शब्दा म ही प्रयुतत हुई हैं। 


आलोच्य भाषा म प्राप्त समस्त “यजन ध्वनियो,की “यतिरेकी स्थिति एवं 
सनके परिवेश छाद के आदि मध्य और अत को स्पष्ट करते हुए उपका ध्वन्ति 
ग्रामीय विश्लेषण किया जा रहा है -- 

(१) कठय-- 

कत-कठय स्पश, अघीष, अत्पप्राण । 

खत्न्कठय, स्पर्श अघोष, महाप्राण। 

गततकठय स्ार्श सघीष, वलाप्राण। 

घन्‍्न्केंठय,, स्पा सघापष महाप्राणा 


प्रयोग स्थिति -- 
क-बाम' समय सोब'' 
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भ्रू८ । तरसी वी मापा 








94% 48५ 


0॥४ (...॥९ 
9]54 432७ 


45:& ४2(९ 
90% 20 


005 !,2/६ 
0७5 4228 


40)4 2)..९ 








4) 3६ 





4शणुघ 


44555 77 बन 


५६३॥% 


208॥॥. 


घ्वनि विचार । ५९ 


ख-खर,' सिखर,'... खुल 
गू-गगत नगर" जग 
घू-घटा* गोघाता मघा' 

ध्यतिरेकी स्थितियों द्वारा ध्वनि ग्रामीय मूल्यावन-- 
कू-काल' ह्स भुष्यु 
ख-खाल।* सन त्वचा 
गुलस्याल.. नर. गाल 
घृल्घाल'' जा मारता 

(२) ताहछब्य- 


चव। 
॥छ] 
जी 
झ। 
व्यतिरेकी स्थितियाँ--- 
।च्‌। 
॥छ।॥ 
॥ज। 
।घझ्ू। 


चम्नतालव्य, स्पश, अधोष, अल्पप्राण । 
छन्‍्ज्लारूब्य, स्पश, अघोष, महाप्राण। 
जन्न्तारुव्य, स्पश, सघोष, अल्पप्राण। 
झन्ल्तालव्य, स्पश, सघोष, महाप्राण । 


चाप" वचन", सोच 

छल * लछिमत', मुझ्छा"१ 

जीव भजन, रजार 
मापन 

चला स्ल्ड चलना 

छल्को+ च्च् छ्छ 

जल च्पड पानी 

झलक च््स चस्त्र 
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६० । तुलसी वा भाप 


(३) मधघ-य-- 
ड ज>मूघय स्पा अधोप अल्पप्राण । 
5 ++ मूधाय स्प्श जधाप महाप्राण । 
ड॒ +5 मूपाय स्पा, सघोष बल्पप्राण । 
ट॒ चन मूघय स्पश्च सधाप महाप्राण ॥ 

प्रयोग--स्थिति-- 

॥ट। टीका' क्टकौ पट 
॥54 ठाउ पठतं पीठ 
॥ड। डीठ दडक भुसु ड* 
।ढ। टिठाइ' न्‍- 


एक से ही ध्वया'मक वातावरण में -प्रतिरेकी स्थिति म॑ उपयुक्त मूघाय 
ब्यजना थी उपलीध नहीं हो सकी लेकिन फिर भी प्रयोग स्थिति स भाषा मं 
उनकी महत्ता स्वय सिद्ध है । 





(४) दल्त्य -- 

त॒च्ऊ्दत्य स्प्श अघोप अल्पप्राण । 

थ ब्त्दात्य स्पा अघोष महाप्राण । 

दे चन्दत्य स्पा सघोष अल्पप्राण । 

घ न्‍नदत्य स्प्य सघोष महाप्राण । 
प्रयोग स्थिति-- 

ध्त। तन प्रदाष'* तात' 

।च्‌। पिर' मयन'* नाथ 

॥द। दास बदन 4, पद 

॥घ्‌। घम दसकघर'.. जोधाएं 
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ध्वनि विचार । ६१ 


घ्यत्तिरेकी स्थितियों >-- 
(त। तन... 55. शरीर 
।थ्‌। चनीं बम... स्तन 
॥ दु। दर) स्लः.. द्वार 
।घ्‌ घना सन द्रव्य 
(४) द्मोप्ठय- 


पच्-द्रयोष्ठय, स्पश, अघोप, अल्पप्राण । 
फज-ट्रयोष्ठय, स्पश्ठ, अधघोष, महाप्राण । 
ब-द्योष्ठय, स्पश, सधोष, अल्पप्राण | 
भज-द्योप्ठय, स्पश, सघोष, महाप्राण । 


प्रयोग स्थिति-- 

पू--प८", उपल', साप", फू--फ्ल*“, नफीर*, 
बु-वन' , प्रवसि'', चितव*, मु-मभवन'',,सुभट'', प्रभा" | 
व्यतिरेकी स्थितियाँ-- 


पू--पल', फू-फल' ब--बल'“, म--भल'॥ 
(६) नासिक्य व्यजन-- 
नू--वत्स्य, नासिक्य, सघोष, अल्पप्राणव 
म्‌--द्रभोष्ठय, नासिवय, सघोष, अल्पत्राण ६ 
प्रयोग स्थिति-- 
मू--मग,' कमर, सम] 
मू+-नयन', बानर", बसनो। 
>यत्ति रेवी स्थितिया-- 
न-कोन५ -- कान । 
मू--क्ाम' न्‍ह काम । 
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६२ । वुठमी की भाधा 


“हू तथा स्व ब्रमश (न) तथा (म) बे महाशघ रूप हैं -- 

म--वा महा रेप सह है। ( म्‌ ) तुम' तुम्ह। 

न-का महाप्राए सप है है। ( न्‌ ) घन' इंह । 
पा्विक तथा लशित-- 

र-वस्य एल्डित संघाष अल्यप्राण । 

ज>-वाम्य परानिश सपधाप आपद्राण । 
प्रयाग स्थित्ि-- 

रु-राम' घरन' सकर । 

हवन बाला भाल '? । 
व्यतिरेशी म्थिठियाँ- 

र-चेर ' | गमय। 

जल्‍वर +| वश विषप । 
उश्त्- 

ड-मूगय रुघोष अल्पप्राण ॥ 

दजमूचय रप्राष मझायाण । 

(४) ठया (7) का वितरण क्रमघ । (ड) तथा [ढ) को भाँति सीमित 
है। (ड) और (7) साय प्रक वितरण म प्रयुक्त हुए हैं अथात हा स्वरा के 
मष्य ही ड और 2” का प्रयाग हुआ है मदत्र (ड) (ढ)भा। 

(ड)-वढाई'' बढ ॥ 

(ढ)-च्वढाव' मूठ" ॥ 

.. अस्त (ड ) और (” ) इमथ (४ )ओर (ढ ) के सस्वन हैं। 
सघपा-+- 


पे सम वस्य अधाप हृ काक ये अपथाप 
प्रयाग स्थिति- 


॥स । सम्‌'. निसान' अक्ास' 
॥ह । हारा. बहार! छह 
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/ घ्वनि विचार । ६३ 


उक्त विवेचन से स्पप्ट है कि क्ख गघ, चछजझ,दठडट,व थदघ, 
नम, प फ्व भ स हु, र लू, -यजन घ्वनियाँ अवधी के स्वत त्र घ्वनिग्नाम हैं । 
२३३ भअद्ध स्वर 

स्वर तथा “यजन गणना सम कद्ध स्व॒रो का स्थान इन क्षेत्री से कुछ अश तक 
भित्र है अर्थात य औ व (अघ स्वर) वी स्थिति स्वर तथा व्यजन के मध्य की तीतरी 
अ्रणी है। भारतीय वयाकरणा ने इसे आतस्थ कहा है।' क्तु अध स्वर नाम 
श्िक महत्व का है । 'य का इ एवं 'ज' स बौर “व वा 'उ यया “व मे परिदतत 
होना भातस्थ स्थिति का परिचायक है। घ्वायात्मकता की दण्टिसे ये स्व॒रो दे 
अधिक निकट मान गए है, अतएवं इह अध स्वर नाम दिया गया है। इृह अध 
व्यजन मानने का मुख्य कारण है कि येन तो स्वरो की भाति मुखर हैं और न 
बलाघात बहन बर सकते हैं। मुखरता के अभाव म ये अक्षर निर्माण म॑ भो अस्मथ 
हैं। इसलिए इन दोनो का उच्चारण कही €्वरो जैसा मिलता है तो कही व्यजनो 
जैसा | ऐतिहासिक दृष्टि से भी यही बात पृष्ठ होती है । आछाच्य भाषा म दोनो 
प्रकार से ही स्प्प'त्रण मिलता है + जसा कि उपधुक्त उदाहरणो से स्प॒प्ट है । 

आलोच्य भाषा मे जहाँ पस्कृत से य ओर व अघ स्वर (अपने अविकृत 


रूप भे आए हैं वहाँ तदुभव रूपा में इनके परिवर्तित विज्ृत्) रूप मी प्राप्त हैं, 
जो इस प्रकार हैं-- 


वश्ब विधि बिधि' बेद वेद 
विविध बिबिध सुकवि सुकवि" 
ब्‌7उ7ऊ7ऊे देव देउ' 
रणव राउ" प्रभाव प्रभाऊ 
वज़्य सत्यमाव सतिभाय' पराव पाया 
इसी प्रकार-- 
यूज याचक जाचक' 
मर्यादा मरजादा'* 
यच्रउ समय समउ* 


य तथा व अधघ स्वरो के उपयुक्त परिवतना से यह स्पष्ट होता है विः इनवा 
झूकाव व्यजन और स्वर दोना की ओर है । इसके अतिरित्तः इूतव़े; अखिकुल, रूण भी, 
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चर 


६४ ॥ तुछगी वी भाषा 


येषप्ट मात्रा म॑ भौ उपएब्ध है। रामघरित मानस ये प्रारम्भिग बाष्डा मवख्य 
ठतपा स7ज का परियतत अधिद मिशता है अपलाशा! उत्तराष्ट्र ५ 
स्वरानुक्गमा व उठाहरण 

हि अवयाव 

पय', जय बया बया, 

भय नव" अवसर मदर 


न का । दया' सवाती' दयाए'', गयातिर १, 
यं।य घरवात'' जवास' हवा" । 

हु ई।य गयी 

प्म एऐ।व भवेम' 

दि मो।य भया' पययो" गया' , पयाधि"॥ 

॥अ्5 भौ।वष्‌ पाठयौ" नावौ", गावी' | 

।बा अ। मय! पाय' सुमाय"' मनिराय' घाय' , गाय", 
| आाव' प्रावत्र'', नाव'' भावन"' सुहायन' । 

।क्रा आा।यू। अठ्ाया'', माया" नियाया'", 
ध्‌ समुझावा' वावा" धाया मावा ', आवा'"। 

मरा ई॥ व्‌ मायावी ' 

मा ए,एं।यू व्‌ गाये"', घाय"' 


लाव * सवमुलाव नसत्र  पाव * जुडाबे' । 
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ध्वनि विचार । ६५ 


।मा। ओऔतय  पायो', बेंघायो, घायो', आयो । 

भा ओऔ।व. नावौ", गावौ" पहिरावो*, आवो“, सुनावो' । 

88, ई. अ!य। प्रिय , जिय'', मानिय'), पिय'', पाइय' 
चू इब'५, सिव**, जिवनु'९, जीव । 

।इ, ईं भा।यू। . क्नगुरिया', . नेउनिया, उजिअरिया" 
व्‌ मलिनिया"*, प्रिया, निवारे"। 

इ ओ।य वियोगी*, हियो"', दियो*", लियो**, कियो "| 

ड़ अ)व तुब' , चुव", त्रिभुवन"। 


॥ए,ऐ आअ।व्‌ दव'।, सेवहु", भेवह'", जेवहि'', जेवनार"*, केवट'“, 
* देव, देवों? । 

॥ए आ!व नेवाजे, सेवा, सेवार, देवाई”, नेवारई”" । 

।ए,ऐ. इ,ई।ब. बनदेवी", सेवी" दविक। 

॥भओे. अ।य।ब. को होया, खोवहिं”, घोवत” 7 

क्नो आआ।व घोवावहि", सोवा", । 

आओ ऐ। खोब"+ 
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६६ ॥ दुलरी की भाषा 


अध स्वर य का वितरण इस प्रकार है-- 

(अ) धोटालिम यया-यह' या [-य] 

(ब) घोहात मे यथा-घाय' पार्यों गाय' धाय', राय 

(स) स्वर साय मे यथा-मायाप, दाया'। 

(द) व्यजन स्वर मध्य में, यथा-पुष्य वस्य'', जद॒पि", स्थाम' 

त्यागे! । 

अध स्वर थ का वितरण इस प्रकार है-- 

(अ) छ्ादालि स मथा-वह" वेर"। 

(वी छोहात में यथा-हसरवा'" नाव!” पराव", आबव?। 

(स) स्वर मध्य मे यथा-लावा", नावी" गावौी" आवौ४ 

ये तथा व॑ दोना अघ स्वरा म व्यतिरेकी स्थिति- 

[ ये] दया", पाय"" भय", गाय। 

[व ] दवा" पाव'", भव" ग्राव"व 

इस प्रकार आरटोच्य भाषा में [य] और [ व ] थ्यत्तिरेकी स्थिति मं 
होते व वारण ध्वनिग्रामीय स्तर पर हैं और शहे हम ध्वनिग्राम मान सकते हैं। 
२४ स्वर सयोग 

तु“मी री अबधी रचनाओं म स्वर-सथोग प्रचुर मात्रा मे उपकध है । 
तीत स्वरजायोग की अपशा दी स्वरो के सयोग की प्रधानता है | पदान्त मे दीघ 
स्वरा वे समांग हस्व स्वर-सयोग थी अपेक्षा प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं । पद मध्य 
तथा पतलात में स्वर-सयोग अधिक मिलता है। स्वर-सयोगों को निम्न प्रकार 
व्यवस्थित किया जा सकता है -- 

दो स्वरो का सयोग-- 

(अ। अर अ-इस प्रवार का रायोग धत्यत्प प्राप्त है-अनभहिवातु" | 
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ध्वनि विचार ॥ ६७ 


अ इ-सेबइ', जानई, भई, फरई, गरजई", फूलई३', गइ*। 

भझ इं--भइ । 
इस प्रकार के दाब्द अत्यल्प प्रयुक्त हुए हैं। 

ञभ ई-इस कोटि के क्षयोग प्रचुर मात्रा मे प्राप्त हैं, यथा-- 
दई', भई'*, अनुसरई'', करई'', गई" । 

ञ्र हु न्नई अब भई श्र 

अ उ--इस प्रकार का सयोग पर्याप्त मात्रा मे हुआ है यथा-- 
गायउ'', धायउ*, हरउ', राख", कटिहिउ'१ 

अ उँ-इस प्रकार (एक अनुनासिक स्वर सयोग) के उदाहरण 
भी पर्याप्त मिलते हैं, यथा-- - 
जानउ*' करउ", करिहउऊँ", मागउ"' पावउं"५ 

भर ऊ-मायक, भयऊ' , गयऊो, पायऊ, ठयऊ' , पायऊ", 

थ जें-तरऊं'', अनुरागऊ५, लहऊ'', करऊ'", 

मए--मिलएसि"', पठएसि"* 

अए-भए'"*, गए", घढए पे हुए" 

अए->मए रे, बा" गए", लए”, 

अभो-इस प्रकार के सयोग अत्यल्प हैं--अघओरो 
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(आ) जाई-पयाप्त मात्रा म उपलब्ध हैं-- 
छाइ! कराई गाइ! साहाइ पाई माई' 
(था) आइ--इस कादि क स्वस्सयांग श्रचुर सस्या म प्राप्त हैं यया- 
आाइ सुनाइ पराई', कराई! समुझाइ' 
जाई - गांताट '' नाई '! साइ ", बनाइ " जाइ 
आाउ--राउ'_ बाउर' उपाउ'', परदाउज , सुमाउ', 
आउँं--ठाउ' जाड ! खा , छडाउ* 
आऊ--इस फ्रांटि के सयाग अधिक मात्रा म भ्राप्य हैं यथा- 
वाऊ"' प्रमाऊ पछछिताऊ राऊ', 
माऊ--नाऊ' हरपा!, जाऊ' डेराजें ' ठाऊं 
आए--दस कांटि वा संयोग पर्याप्त मात्रा म प्राप्त है. यथा-- 
जाए" बालाए' नहाए' अन्वाएँ” लाए सुहाए 
ओआएँ--आएँ" चहाएँ? जेवाएँ' मराए" 
आए--इस प्रकार का सयोग नगण्म है--कछताएन' । 
(इ) इअ--यह सयोग पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है यथा-- 
करिज पूछिअ" देखिमतों“ अमिमी 
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घ्वनि विचार ॥ ६९ 


इ आा--पिमास', पिआरा', क्जारी', पतिआन, विवारी" 
हू इ «इस प्रकार का स्वर सयोग अत्यल्प है, यथा-जिइहि' 
इ उ--जिउ', चारिए, कपिनिउ', दीनिउ 

इ उ--उपारिउ3' जानिए, दी हउ'', की हे, रहिउ 
ड्ू ए--दिए"', देखिए"+ हिए!*, किए, लिएॉ 

इ एँ--किएँ'', लिए, हिए, छिएँ 

इ ऐ--धूक्षिए", चाहिऐ*, जानिऐ'*, जिए'“, हरिए'', 

इ औं--इस प्रकार के स्व॒र सयोग एकाघ ही प्राप्त हैं--जिभऔ' 
ई ब--इस तरह के स्वर भयोग नगण्य हैं, यथा-जीअत'! 

उ अ--सुअवसर*', कुअवसर)', भुअगू, सुबजन'" 

उ बें--कुमेर', कुअरि' 

उ आ--मुआल' दुआर", भुगाला' , निर्अरि'", जुबा"* 
उ मौं--अत्यल्प मात्रा मे प्राप्त है, यथा-धघुआँ" 

उ इ--दुइ” अनुसुइया"" 

उ ई--मुइ 

उ ऐ--इस प्रकार का स्वर-सयोग कम मिएता है-कुऐ"* 

उ औ--दुको 
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(ऊ) एह-नटेइ' सेइहि! मई तेई, दर्लाई 
एइईं--जेई' कट तुम्हारेइ 
ए उ--”हैउ' हेउ' , मोहउ'' फिरिउ'' चतेउ!१ 
ए उँ->हेउ * मारेउ" देखठे'' क्रिउं* 
ए ऊ--तऊ'* सगऊ", रतऊ पहिरेक हहऊ 
(ए) ऐ अ--इस कोटि का स्वर-सयोग अत्यल्प है यपा-दव"" 
ए आ--इनको भी सरुया अधिर नही है यया-मओआ' मआ 
ए इच+एटहि" दैशज 
ए उ- इस वोटि का स्वर-सयोग भी अत्यत्प प्राप्त है यथा-दउ" 
(ऐ) भा-होइ * सोद' खाइहि" होइहि", कोइ" जोड़ 
भोद- भत्यस्प प्राप्त हैं-हाइ'* 
ओई--गोई"' सोई' उरगोई" होई" एतनोई' 
आउ--होउ'', कोउ ', साठ ' दोउ 
ओउ-+होउ 
भोऊ--ओऊ'"' दोऊ", कोऊ सोऊ * 
आए--धोए" बिगोए" 
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ओए--एस दोटि दे धवर मयोग अम्प मारा मे द्रात है>प पं, विशोन 
रन सदर्रों दा सपोगर- 
तुएमी वी अवधी रघताओं वे अन्गत हा शदरों वे मदद ह सिर हीज 


स्‍वरों के सयोग की पयाण्द मात्रा में उपहम्ध हैं। पएा ही। स्यसणधाद री युशता 
में दो स्वरयोग वा प्रयाग प्रायुप शहा जा सर है, 


उठटाहरघाप- 

अइम -- पठइओं, सिलइय 

सहठ - दपठ, भपउ' 

माइम छियाइम , जाशज, पाए, राएह' हज" ५ इंपनज 
आाइईठ -- छाइड 0 
आइफऊ -- समझाइकऊ' 


आइए - गाइए", पाइए" 


इमसठ - ननिवएरें'*, जिम ठँ* 
इतउ - जिभाउ 

इआई -- जिआई' , बरियाई"५ 
इसाएं -- जिआए" 

उआई - हृर्माई'', कृष्आाई 
र॒इम -- सेइअ", देइअप 


२४ व्यजत-सयोग 


४५० तुलप्ती वी अवधी भाषा ससूत्‌ 


सयोग बा अभाव नही है । तत्सम्‌ छारें में की व २॥ दारण उसमे सयजा 
लि-ध्यैजनात्मब' सयाग की अपेशा दिन्य: 


बनालइ्क. न गेयोग मिएता है 
व्यजन-सयोग सर्वाधिक हैं जवकि मत्य-यय लत दे? 
-समोग सर्वाधिक अल-बसकन द है। मध्य सपाती” 
ज्य। 
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७२ । तुलसी की भाषा 


२४ ६ द्विव्यजनात्गक सयोग 
दो व्यजनों का सयाग पद के आ्ि मध्य तथा गत तीनो स्थितियों मे मिलता हैं 
(अ) आदि स्थानीय यजन सयोग-- 


दर्क्व (६) - द्विज', द्वारा, द्वार', दृद 
तकेय [(त्य) - त्याग त्यागी" 

स+य (स्यी) - स्थाम 

त+र (तर) - भैता त्रासा' त्रिय!? त्रिसूलहि!' 
व+य (व्य) -- याकुल' व्याहि। 

घकष (घ्य) - घ्यानु' ध्वज" 

गू+।र (ग्र) «“- ग्राम 

भन-र (श्र) +- अश्राता' 

कर (क) -- क्राघ'“ क्रीडा'* 

पैर (प्र) - प्रेरित' प्रीति*', प्रम'' प्रेत" 
बू-+र (ब्र) - ब्रह्म! ब्रद्धा"वृद्ध 


लय (लय) - ल्याइ' 
नरय (यू) - याउ* 


गुक॑य (ग्य) - ग्यान/ज्ञान 
ज+-य (ज्य) - ज्यों 

क+व (क्व) -- क्यो! 

सन+व (स्व) - स्वामी" स्वल्प* 
जू+व (ज्व) - ज्वाला" 
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यदि 'ऋ? का तत्दालीत उच्चारण 'रि! मान लें तो आय व्यजन सयोग इस 

कार होंगे- 
कु+-र (क॒.) - हृषपी', कृष' (इश), इपामिषु' कृतारथ' (इताथ ) 
मअ+रू (म) - मभवुटी, मु 

बु+र्‌ (व) - बा? (वृद), वि 

तुू+र (त) - दून, (तृण),तृपावता 

ग+र (गृू) - गह। 

मकर (मू) - मृग' मुदु" 

नजर (तू) - सत्य", मष" 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'र के योग से व्यजन-सयोग अधिक 
हुआ है। 

(य) मध्य स्पानीय व्यजन-सयोग--अवधी में मध्य स्थानीय सयुक्तन्‍-व्यजनों 
की बहुलता है। इनके अन्तगत व्यजन क्रम--(१) वर्गीय नासिक्य--स्पश्च-ब्यजन 
(२) स्पर्श +-अधस्वर, (३) सघर्षी+-स्पश, (४) स्पश् +-लुण्ठित हैं । इनके 
अन्तगत सर्वाधिक सयोग स्पश--अघस्वर (य) तथा लुण्ठित (२)--अयप व्यजन के 
रूप मिशते हैं, यथा-- 

मू+य (म्य) -- प्राम्य, रम्य" 

हकम (क्) - ब्रह्म ब्रह्मानद* 


बर्न्य (व्य) - द्र॒ब्य' , अब्याहत'' दिव्य, अव्यक्त' 
लय (क्षय) -- कल्यान भाल्यवत" कौसल्या'* 
रू+प्‌ (ल्‍ल्पू) “- कल्प जल्पसि सकलपो* 

नक+य ये) -- सयासी' व, पु्य" धन्य", कया' 
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७४ । तुएमी वी भाषा 





थम्य (थय) - मिच्याँ 

स>थ (स्थ) - बस्थि 

दक-य (थ) - अनवच्चँ खद्योत' रथ", अविद्या', उद्यम" 
न+म (मे) - जमभूमि 

न+धभ (घ) +- बघु' 

प+ढठ (प्ठछ] -+ वसिष्ठा 

प+ठ (ष्ट) _- बप्ल' दुष्ट', बसिष्ट'१ मुप्टि' ९ 
प--प (प्प) - परष्पक, परापिष्द!। 

प्॒रकेय (प्य]) - टिप्या 

स+त (स्त) - जगस्ति' , विस्तार! वस्तु" पुरुस्तिा 
सरकप (स्थ) - रहस्य" 

स+पू स्प) - पास्परीर 

सर+व (स्व) - विस्वात्त 

सम (सम) - भधत्मि' 

घन (घ्न) - निविध्वो 

घकय (ध्य) - मध्य 

प+र (प्र) +- प्रिष्र 

वा+र (7) - चक्र" 

ग+र (ग्र)। - सुग्रीव' 

इव१र२ (दै) - झट 

सन+र (सम) - बदन्न" 

रकम (मे) - कम" उमर! घम", निमल" 
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र+क (क) -- मकट', मधुपका 
रजू. (ज) -- गजहि, भूजा 
रकंप (८६) «“- ब्यथो 

रंग [ग) +“- दुर्गा 

रकदू (द) - मद 

र+ष (प) -- वर्षा 

रु-पक्त (क) -- नियरों 

रुकलू (छ) -- दुरूभा 

रक+घ (प) -- बतर्घाना 

र+व (ब) -- सवग्य। 

दन-घ्‌ू (८) -- बढ", सिद्ध, बुद्धि" 
त+त्‌ू (ल) -- रतन 

तुृ+य (त्य) -- जीत्यो"", मत्यु“, सत्य असंत्यों 
तनब (तत्व) -- तत्वी! 


द+म (दम) -- बेदमुतत 
ख+य (एप) -« देख्यो' 
जकेय (ज्य) - पूज्य” 
परकय (प्य) -- तोप्योँ" 


त्त+र (क्रो -- विचित्र मित्रो 

पुकत (प्त) न ग्रुप्त" 

चू+य [च्यजरा -- रख्यो। 

इंकर (श्री -- आश्रम' , बरनाश्रम"' आश्रमहि"*" 
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७६  तुलमी की मापा 


हर्कव (है) -- भरदाजा 

गरूय (गए) - माम्यों 

मकर (सर) -- सुत्र 

करत (का) -- भक्ति मुक्ति" सक्ति' 
तकथ (तत्व) >- जुत्वा 

सर्क्थः (स्थ) -- बर्त्यि 


चरनछ (च्छ)ल-- दच्छिनों दक्षिण 
अच्छकुमार' बलकुमार, रच्छ' रक्ष 
दच्छो* दल, रच्छक* रक्षक 
राच्ठमा'* राखसी सुलच्छन"* सुलक्षण 
नापिक्य व्यजनों वे याग से मध्य स्थानीय व्यजन-सयुक्ता ड ढ,ढ, फ र 
लू, व शव प तथा ह को छोडकर सभी व्यजना के साथ सयुक्तता उपलध है यथा- 
सकट'१, सकर'* मगन'* सुअग' सादि। 
क्टक कठ'' दढ"' अरबु'', घमडु आदि । 
गुणत * मंजेउ'' कु जर' विरचि*“, क्चन * आदि । 
कप" , कपति'! मपत्ि'' श्रपषक' सपुट'* आदि। 
जगटवा"", अवर'५ अलवर , दम' , समुहि"* समारी 
सता" सतोषी” हनुमतहि” मगवत" बसत" 
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इवनि विचार । ७७ 


दिलद व्यजन-हिव्यजनात्मक-सयाग वे अतगत द्वित्व व्यजन भी आते हैँ । 
तुल्ती की अदधी रचनाओं के अन्तगत इनका प्रयोग ता हुआ है कितु प्रचुर मात्रा में 
नहीं । रामचरितमानत्त के आतगत 'सुदर तथा धलका' दाण्डो मे द्विवब्यजनों का 
प्रयोग कुछ अधिक हुआ है । पावतीमगल जानकी सगल तथा बरवे रामायण मे इनका 
प्रयोग नहीं के बराबर है।प्राय क,गु,च जे 5,त दे, न, पुपछ के द्वित्व रूप 
प्रयक्त हुए हैं । शुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 

चर-+चू (उच) - सच्चिदानद', खच्चरों, सालाब्चार' 

जु+जू (ज्ज)) “४” फज्जलगिरि', अमज्जन", कज्जल", मज्जि* 

मज्जनु“, निमेज्जन", निछुज्जा 


लक॑लू (हू) - बल्तम'', मित्लनि'', भुजबल्ली'', मिल्‍्ल 
ट+दू. (डदी] - भा", अटटहास'', घटटा' , दपटटहि 
दृ+द (हद) +- बहप्रि! 


तन-त्‌ (त्त) -- बत्तिस'", उत्तम'', उत्तर", बिमत्त* 
नकन्‌ (सन्‌) «-- सम्पत्त' , प्रसन्न, भिन्न 
कलकेक [विव) -- चकक *, चिककर्राह, कटवकटइ 
प+पष (प्ए) - खसप्पर' , खप्परहि", बडप्पनु'* 
गर्ग (ग्ग) >_णग्गोर 
( २५४२ पति व्यजनात्मक सफोग 
| आालोच्य भाषा से जि यजनात्मक सयोग अत्यन्त मात्रा में मिलते हैं । 
त्रि-्यजनात्मद' सयोग पद मध्य भे ही मिलते हैं। इस प्रकार वे सयोग के ऋतगत 
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६-शा० 
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(८ । तुरसी थी भाषा 


व्यजन क्रम-- (६) पर्गीय नाधिक्य+स्पा-+-लुग्ठित | अधस्वर तथा (२) सघर्षी 
नस्पत । श॒ुण्ठित, यबा+- 


न३तरन-र (तर) -- सुमात्र'ं बुमात्र' स्ववात्र 
न+तक+र (८६) +- रामचद पाया" इद्रजोत' 
न+दन-ब (५) - दो 
सूकत+र (सत्र) - अस्त दस्त्रों 

१६ अक्षर वितरण 


आती भाषा में अशर रुस प्रशार निर्मित हैं. यंथा-- 
[ सतत धर स्वर कज>-ब्यजन ] 
(१) अ>जयठ एक ही स्थर कलर रुप मे श्राप्त होता है यंथा- 
अई हा ए नई श्र नए", जए!* मए'॥ 
(२) क्+ब-एवा स्वर और एवं ब्यजन ये योग से अश्र का निर्माण 
हीता है. यपा-- 
अपन"! अल्प! इच्छा' अछ्ठो 
(३) ब+अ - एक व्यजन तथा एक स्वर के योग से अशर निर्माण, यथा- 
साई '४ घाए* नए", भए* 
(४) के ' अ+ब'-एवं ठयजन एक स्वर तथा एक व्यजन के योग से 
धाद का निर्माण होता है. एबा- 
जजन' (खा) मजनी (मा) घटटा*' (घट) ठटटा*१(ठट) 
भटठा' (मठ) रुड* (रुण) मुड'' (पुण) सव' सर) धम!। 
(पर) गव" (गर) धुमि" (घुर) चम' (चर) 


जिजजज-+-तत+ 
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धयत्रि वियार। ७९ 


(५) यहि बुलसी की जवधी मे फुमफुसाहट पाले स्तरा वे अत्तित्व वो 
स्वीकार कर लिया जाए तो निम्न प्रकार असर निर्माण स्वीकार किया जा सकता है- 
अ-+ब--अ (फुसफ्माहट]--एक स्वर+एवं व्यजा॥-एवं फुसफुसाहट 
बाले स्वर वे योग से असर निर्माण प्राप्त है, यधा-- 
मिलिएसि', पठएसि' 
आलोच्य भाषा से डालो में अर वितरण इस प्रवार है, यधा-- 
(१) एकालरी घाटा म -इस कोटि के दाब्दो -म असर निर्माण इस प्रकार 
मिलता है, यथा-- 
(ऋ)--इस कोटि वे छाब्द अत्यल्प हैं, यधा--आ 
(आ)-ाज्य्यया,. तोब्न्छुम,.. तै'ल्ल्तुम 
जे*->जों (सम्बधवाचक सवनाम) 
को“ -- कोन, हा*+-सम्बोपन 
रे' +-सम्योधन, मैं" 
हों --में मो >>मैं 
सो">ूवह त'«-बे/ता''>-वह, ग्रे'"--यह 
जो'“-- (सम्बंध वाचक सवनाम) 
२-“द्यक्ष री दब्ल>+- 
(१) भ अ--इस कोटि के शब्टो की सरूया अत्यल्प है, यपा>- 
आई, आए" 
(२) भ के भ--इस काटि क॑ दाब्द पर्याप्त माता मे प्राप्त है, जसे- 
अज"', आनौ", आसा", आाहि।* 
(३) कक अ वअ -इस कीटि के दाद अधिक नही हैं उदाहरणाथ- 
त्याग", क्‍्यारी", तुन' 
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६४० ! तुलसी थी भाषा 


(४) क्‍यों थे अ>+इस वग के हा टा वी सध््या सीमित है यथा“ 
न्याउ! स्थाई 
(४) कअ अ--इस वग | दा? पर्याप्त मात्रा म हैं यथा-- 
कांउ' हिए भाई 
(६) दञ्म क्‍अ--इस बोटि वे झट भी परयष्ति मात्रा में सुलभ हैं यपा- 
सुत' बट दान बास' साज' , पुर! 
(७) बअक कअ-इस प्रवार के शर्ट सरल सुलभ हैं यया-- 
रुड' मुंह" खड़ा 
३--भयशरी-- 
(१) अवेभ फ्अ --इस बाटि के दा पयाप्त हैं यथा-- 
अकाजु" बजित' आधीन'" अजसु" 
(२) क्र कं क>-- 
मूरति'' सुगति' बमल", दचत चरम", नगर' , 
ऋषपाल" सपथ"५ 
(३) कअ कअ अ>इस वंग व कछ दाब्ट उपलब्ध हैं बधा-- 
नहेउ ४२ दहेज, सुहाइ"* सुमाऊ'"* 
(४) कअभ भ व भ -इस कीटि वी द्ाम्टावली सीमित है यधा-« 
मुआछ >+भुपाल, कुमरि" कुमर" 
(५) अं क भ अ-इस वग के शठ अत्यल्प मिलते हैं यथा-- 
अमिअ" >ज्अमृत. असखिओऔ ,_ उपाई""->उपाय 
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ध्वनि विचार । ५है 


(६) कक का अं का अ--हस वर्ष के शब्दों दी मात्रा पर्मास्त है. धथा- 
अन्तर; अम्बरप, अगारो, जगदों 
(७) कक कभ कअ- इस ध्वनिक्रम के शब्दों का बमाव नहीं 
है , यथा-- 
सकर", पकज', सकुझ' 
(८) अ के भर के क अ-इस वोटि के प्ब्द सरछ सुलम नहीं हैं, कषा- 
अस्त, मसका! 
(५) कफम कक क भ॑-इस वग के शब्द कत्यल्प हैं, यषा- 
प्रसंग! , प्रचढ'! 
(१०) कम कम के क अं -इस ध्वति क्रम के दाब्द भी अधिक मात्रा मं 
नहीं हैं, पषा-- 
कुसग**, पतग्'', तरग', विपग', ताटक 
४-चतुरक्षरोी शद 
(६९) थे कब क्र कभ-इस कोटि के शब्द ययेष्ठ मात्रा मे प्राप्ठ हैं, यथा 
अनुरूप", अंवगुन! *, अतामय 
अविवेका' >८भविवेक, आचरज'"<-माइचय, 
शपबास* 
(२) भ कझ्न भर के अ-इस फांठि वे! शाद अत्यत्प माज्ा मे प्रयुक्त 
हैए हैं, बधा-> 
अधियार'' उताइछ">-उत्तावला 
(३] फ्ज कम कझ क्अ-इस कांदि की शब्दावली अच्छी सख्या 
में है, यया-- 
मनोहर", सरासन 
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८२ । पुलसी की भाषा 


(४) क्अक अं क अ क अर -इस कोटि के शब्त अत्यल्प हैं यथा- 
मदादरी' 
(५) कब कञअ कअक व ब- 
मकरादा' हनुमत' जामबत' मगवत" 
(६) भअ क अंक कभ व अ-इस कोटि के अत्यल्प क्षद हैं यथा-- 
अमगल' 
५-पचमाक्षरी शठ-- 
(१) भ कअ क भ कअ क अ-इस काटि के द्दद अधिक नही हैं यधा- 
अपनपन जमरावति” अमरावलि' 
(२) कत बअ कअ क थे के भ-इस वग के शद अधिक नहीं प्रयुक्त 
हुए हैं यथा-- 
कठिनपन'? सचराचर'' बरदायक'' परस 
पर", सुखदायक 
(३) कम कअ क्अक कक्ष क अ-इस कोटि के दाटो का अधिक 
प्रयोग नही मिलता यथा-- 
दसकदर'" रघुनदन' 
पाँच से अधिक अक्षरों वाले शद आलोच्य भाषा मे बहुत ही कम हैं भौर जो 
हैं भा वे सामापस्तिक हैं, यथा-- 
करुणानिधान' , मगलछायतन' 
तुलसी की अवघी रघनाओ मे द्वयक्षरी तथा त्यक्षरी शादां की बहुलता है । 
चतुरक्षरी दाद भी पर्याप्त सल्या मे मिल जाते हैं। कितु द्वयक्षरी तथा त्यक्षरी 
शाटा का अपला कम । पचमाक्षरी दाब्दों का प्रयोग अत्यल्प है । 
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4 ॥ 


३ | शब्द-रचना-विधान 





३ ०-आलोच्य सामग्री मे, रचना की दृष्टि से, सुलम 'शब्दा- 
-. बली के दो स्रोत हैं-- 


१-पघातु--ऐसे ध्ाब्द जिकी रचमा धातु के ब्युत्पादक प्रत्ययों के योग से होती 
है अर्थात वे शाट चिनकी प्रकृति क्रिया घातु मे हो, यथा- 


चलन' मिलन, बठन देखनों क्हन, मारन' आदि हाब्दों की दव्द-- 

प्रकृतियाँ क्रमश चल मिल वठ देख कह , मार, आदि धातुर्यें हैं। हि 
४. २-नधातु (रूढ दाद)-ऐसे शब्त जिनकी रचना अधातु (रूढ़ शब्द) में 

व्यात्पादक प्रत्ययो के योग से हो अर्थात वे शब्द जिनकी प्रकृति घात्वितर रूप में 
दष्टगत होती है। इनकी रचना रूढ शादो पर आधारित है यधा-- 

लोहारिन , अहीरिन, तेंबोलिन', दरजिनि' , आपन'', लरिकाई!', 
ढिठाई'', आदि धरों की प्रवत्तियाँ क्रमश छोहार अहीर, बोली, दरणी, आप, 
लरिका (लड़का), ढीठ, आदि घात्वितर रूप (रूढ़ दाब्द) में हैं। उपयुक्त शब्द 
प्रकतियों स निभित छब्द समूह का अध्यय्न दो प्रकार से कर सकते हैं- 

१-०इतिहास के आधार पर २-रचना के आधार पर के 

यदि एतिह/सिक दष्टि से आलोच्य छादावली का वर्गीकरण करना चाहें तो . 


तत्सम, अद्ध तत्सम तजझूव तथा विरेशी (अरबी फारसी) आदि वर्गों में विभाजित 
कर सकते हैं युधा-- 


तस्सम छ्षाद- न 
तुलसी ने एक ओर जहाँ तत्सम रूपो को इलोकों एव स्तुतो में ज्यों का त्यों 





८४ । तुलसी की मापा 


ग्रहण वरक॑ देववाणी के प्रति बपनी पौराणिक परम्परागत श्रद्धा को व्यक्त करत 
हुए सस्कत क पक्षपातिया को सतुप्ट क्या तो दूसरी और सवहारा बग की जन 
भआपा-मोह को अक्षण्ण रख अपने आराध्य राम क मद्योगान को जन जीवन तक 
पहुँचा वर अपद ममग्ययात्मक दप्टिकाण का परिचय दिया है तत्सम शब्द इलाकों 
तथा स्तुता के अतिरिक्त फुटवर रूप मे मी पर्थाप्त मात्रा मे श्रयुक्त हैं। अवधी की 
अस्य रचनाआ वी अपला मात्म/“म तत्सम क्षदों का अनुपात कट्ठी अधिक हैं, 
यथा-- 

ब्रह्मय' ऋद्धि श्रुति", म्राता, प्राकत" प्रथम' घम , मदुट, सिद्धि 

तत्सम सामासिक्र पट प्री प्रचुर मात्रा मे प्राप्त हैं। इस प्रकार के पदों का 
प्रयोग मानस मे व्यापक रूप से मिलता है। बरवे रामायण', रामलछा नहछू मे 
ऐसे पद अत्यल्प मात्रा म प्रयुक्त हैं यया-- 

देवतोक' मगलछोचन'', कछिद्धि सिद्ध मोदमय'"' नृप समाज 
गिरिग्रह' 

अधघ तत्सम शद-तत्सम शब्दों म किचित ध्व'यात्मक परिवतन हाने से 
उहूँ हम बद्धदत्मम कोटि म॑ रखते हैँ । आछोच्य सामग्री में इस प्रकार के दब्दों का 
प्रयोग पर्याप्त मात्रा मे मिलता है, यया-- 

मुकुता'६ परम' बरतव करम'' रतन भगति"' दिसि' मुरछा" 

सझ्भूब शब्द 

तद्भव छाटो म ही प्रत्येक भाषा के स्वभाविक रूप के दद्नन होते हैं। भाषा 
को सरक्त एवं सुब्ोध वनान के लिए तुलसी ने तद्भुव शक्टो का खुलकर प्रयोग क्या 
है | अतएुव्‌ आलीच्य सामग्री म तद्भव घाती का बाहुल्य है. यथा-- 

आसर' देह", वाठरि' मिखारि' , समौ जीभ" धरो' , दइज" 
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शब्द रचतो विंधात । ६४ 


देशी शब्दावली-अन्य रचनाओ वी अपक्षा 'मानस' मे विदेधी (अरबी, 
कारडी) एब्दीं का अपदशकत अधिक प्रयोग हुआ है, बधा-- 

गरीब', बाज, (अनुस्वार छदानुरोंध से), पौज', साहिब, निवाज", 
बजाज, सर्राफ*, गुमान” हजार", बाजार' , दर''। 

(२९ रचना के आधार पर- 

प्रस्तुत अध्याय मे साकालिक दृष्टि से शद रचना विधाद पर विस्तार पुबक 
यार किया जा रहा है। रचना के आाघार पर शदावली को प्रमुखत' तीन वर्गों 
में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है-- 

(१) मूल (२) यौगिक और (३) सामासिक न 
६३९१ मूल त 

वह प्रकृति तत्व जो अपना घ्वयात्मक रूप परिवत्तित प्रिए बिना [बिना 
भ्रत्ययन्योग के) स्वतत्र शब्द के रूप मे भाषा में स्था। ग्रहण करता है और वर्ष भी 
दृष्टि से जिसका विभाजन पुन सम्भव न हो | यह भाष” की अविभाज्य इकाई होती 
है । प्रत्यय रहित होते के कारण प्रकृति और मूछ शब्द एंक रूप होते है। केवल 
प्रकति ही अभिषाय द्योतन मे पूण समर्थ होती हैं। शब्द प्रकृति (मूल ध्ब्द) घांतु 
और अधातु रूप में हो सकती है। कितु आलोच्य भाषा में क्तिने ही विदेशी 
(अरबी, फारसी) तथा प्रादेशिक मायाओं वे छत आ गए है। जिनके कारण घातु- 


निणय मे दुरूहता उत्पन हो गई है | ऐसे मूल दाद जो घातु रूप में दष्टिगोचर होते 
हैं, अत्यल्प हैं, यथा-- झा 


पठ'*, मार" | न्‍ 


हि 


ऐसे भूल शद जो अघातु रूप मे दप्टिगोचर हाते हैँ अधिक भात्रा' में उप 
छब्घ हैं और सजा, सर्वनाम विद्येषण, अव्यय आदि दाब्दादसी के अधिकाए साय का 
निर्माण करते हैं। रचना कीं दष्टि से तद्भुव तथा भय इतर शण्मे को मधातुज 
मानकर मूल द्ाब्द के अन्तगत परियणिन किया गया है यथा-- 

छाँह। आग", काम': साप*, नाम * दिन, में* हा तुम्हाँ" |॥ 
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६६ । तुलमी वी भाषा 


३ २-पौगिक शब्द 
यौगिक दाट वी सरचना प्रह्ृोति एवं प्रत्यय बे योग से होती है । घातुमों 
ओऔर मूल घाटा में व्यत्पाटक प्रत्यया के योग से नवीन-मवीन अर्थों ब॑ च्योतक दास्टों 
घी सरचना होती है । यह ब्युत्पत्ति विचार दो दृष्टियों स सम्भव है-- (१) ऐति 
हापम्तिक' दप्टि से तथा (२) वणनात्मक दृष्टि से ॥ प्रस्तत अध्याय मं वबलू वणना 
<्मक दृष्टि स विचार शिया जा रहा है । 
प्रत्यय दो प्रकार के हांत हैं-- (१) व्याकरणिक एवं (२) व्युत्पादक। 
व्याकरणिक प्रत्ययो बा विवेचत पट विचार क अतगत होगा। यहाँ केवछ ध्यूत्यादव' 
प्रत्ययो पर विचार प्रस्तत है। (२) स्युत्यादक भ्रत्यय व हैं जो घातु अथवा प्राति 
पदिक के पूव अथवा परमाग म जुडकर यौगिक धब्ट की रचना परत हैं । कमी पभी 
धाठ के पूव तथा पर दोनो ही भागा म ये प्रत्यय जुड़कर नए नए छाटठों का निर्माण 
करत हैं । 
ये ब्युत्पादव प्रत्यय दो प्रकार के हैं-- 
(१) पूक प्रत्यम जिस सरकृत मे उपसग कहते हैं । 
(३) पर प्रत्यय-ये दो प्रकार क हाते हैं कृत तथा तदित । 
प्रत्ययों का योग घातु रूप तथा अधातु रूप (रूट दाठ) दोनों प्रकार की 
प्रद्नतियों में होता है। आलोच्य सामग्री मे प्रत्ययो का सर्वाधिक योग अधातु रूपो 
(रझूढ धर्टो) में हुआ है 
(१) पृव प्रत्य (उासप )-- 
तल्सी शी अवदवी म एसे नेक यट सुरूम हैं जिनकी सरचना पृव प्रत्ययों 
के योग से हुई है। आ "ेच्य भाषा के छूदो को मुल्यत दो वर्गों भ रख सकते हैं- 
(अभ) ऐस शा” जिनम ऐतिहासिक दब्टि स पूव प्रत्यय और प्रहृति स्पष्ट 
है। घद प्रकृति तथा (व प्रयय थम प्रकार घुल मिल गए हैं कि उह पूव प्रत्यय 
झूप भे पथक करना अ मम है-- 
निचोछ' उदास अनख' अखिल , अधम" अधिकार' आसीत निसर 


(निसरी”) । 
(ब) ऐसे दा” जिनमे साकालिक दष्टि स भी पूव प्रत्यय और प्रद्ृति 


स्पष्ट हैं यथा-- 
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शब्त रचना विधान । ५७ 


।बुराग', अनुप्रह*, कुमति', कुसगति' कुमोग", कुमूल', कुमग 

तुलसी की अवधी मे रचना को दृष्टि से पूव प्रत्ययो को तीन वर्गो मे 
विभाजित किया गया है- ध 

(अ) वे पूव प्रत्यय जो सज्ञा, विशेषण अथवा घातु से पूव जुड़कर तदवर्गीय 
शदावली व्युत्पन्न करते हैं । 

(व) वे पूव प्रत्यय जो तज्ञा, विशेषण या घांतु के साथ जुड़कर मित्र वर्गीय 
धब्दावली की रचना करते है । 

(स) वे पूव प्रत्मय जो उपयुक्त दोनो वर्गों की शब्दावछी का निर्माण 
करते हैं । का 

पुद्द प्रत्यणे! का यौगिक विधान एवं व्युप्पछ्ष शब्दावली अवष्दी मे प्रत्ययो रू 
सयोग सज्ञा, विशपण, दक्विया विशेषण तथा घातूआ के साथ होता है और उनके योग 


से सजा, विशेषण क्रिया विशषण आदि छब्दावरी व्युत्पन्न होती है । इतका सामोपाग 
विवेचन इस प्रकार है-- 


(१) परूव प्रत्यय, +- सन्ञा न सभा 


अथ 
ब- विवेक अविवेक* हीनता 
अर दाया अदाया' है 
अ> सौच असोच' हु 
ब- सुम असुम'! 2१ 
अ- गुन अगुनो १ हा 
अब सरन असरन" कह 
अ- जाचक' अजाचक'* रे 
आज तप आतप'+ 5 
अप- मान माना अपमाना!१ न 
अप- बाद अपवाद' हा 
अब- आराधन अवराधन!'* रे 
अब- गुन अवगुन ४ 
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ढ८ । तुलसी की भाषा 


अवि- चल अविचल' हीनता 
अन-+ हित अनहितों ३४ 
अन- भल अनभल है 
अनु राय अनुराग श्रेष्ठता 
अनु- ग्रह अनुग्रह* 

अतु- सासन अनुसासन' अमाव 
अनु मान अनुमान 

ब्‌- धूत क्पूतह ऐ 
बु- मग कुमग' ५ 
कु- जुगुति बुजुगुति' ्‌ 
कु- मित्र कुमित्र'! ५; 
कु- कवि कुकवि'* 5 
स- गुन संगुन'' श्रष्ठता 
स- रोप सरोष' होनता 
सु- बानी सुवानी श्रेष्ठता 
सु- तीरघ घुतीरध'१ ह् 
सु- क्र्पा सुकृपा' 

सु- व सुपथ£ 

सु- राज सुराज'* 

सु- रुचि सुरुचि है 
सु- घरम सुघरम" ४ 
सु- लोचनि सुलोचनि'* 

सु- बास सुवास'* 

बि- बुघ विवुध' (सन्नावत प्रयोग) 

बि- मोग वियोग वियोगी * 





१ए-रा० छ० १०७१५ इनरा० बयो० १९४. ३>-रा अया> १६१४ 
४-वरव रा० ६३।३ (४-ज्जीा० म० २४२ ६-रा० उ० ११६१४ ७-बरव 
शा० २११ ८-रा० कि० १५॥२७,  ९-रा० अबो० ३१५१०, ऐै०-सा० 
म० ६६।२ ११-रा० कि० ७१६ १४-रा० अर १०९, १३--रा० उ० ९२३ 
१४-पा० म० ४१२, १४-रा० नया० ३२१७ १६-रा० अया०६।२ 


१७-रा सु० शृडाशि८ १८ रा० कि० ७3७ १९-रा कि० १५६ २०-रा० 
बा० है72 २१-रा अयो० ३१छ१ै४ ३२-रा० अर० २५४३० २३-रा० 
बा० ६२२ २४-रा० अया० १३४१० २५-चरव रा० ८०॥१ 


धब्द रचना विधान । ८९ 


बि- मुक्त विमुक्ता श्रेष्ठवा 
बि- राय विराग हा 
दुर- बसा दुरासा' हीनता 
दुर- वाद दुर्वाद' हु 
परि- - तोष परितोष' 
परि- जन -.. परिजन _ परायाभाव 
परि- हास >परिहास हीनता 
प्र- बोघु ब्रवोधु: श्रेष्ठता 
प्र- सग प्रसंग क्र्भ 
प्र- मोद प्रमोद? श्रेष्कता 
सद- गुर सदगुर' है; 
सद- गुन सदगुन' हु छ 
सत- चर्म सद्धम' ॒ 
सत- कर्मा सतर्क्मा* श्रेप्ठता 
छ- सास उसास"* ५ 
उप- बन उपबन! स्थाननवाचक 
नि- वास निबास निवास" ४ 
निर्‌- आदर निरादर'* है 
अन- अहिवात अनअहिवात-अनभहिवातू 
(२) एूदप्रत्यम न सज्ञा विशेषण अच 
दम पार अपार श्रेष्ठता 
्प गुन अग्रुना हीनता 
५३४ मान अमान ह् 
ब- नाम अनामा अमाव 
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सइे-श० 


९० | तुरुसी की नापा 


अ- खड असड़' ख्रष्ठता 
अमि- मत अमिमत हु 
स- गुन संगुन' 
स- विनय सबिनय ह' 
स- ममा सनेमा" 

स- नाथा (-नाष) सनाया' हु 
से जल सजल | 
स- भीत समीत झ् 
स- रस सरस" 5 
अनु- हझप अनुरूप" 2 
च्र- बठ प्रवल'* श्रेष्य्ता 
हर- छ्भ दु्लेम'* हीनता 
क- चाली ( घालि) बुचाली'' 

वि रस निरस' 

नि बाम तिवाम'* 

पिर- द्भ निदम १ 

विर- गुत निगु न' 

निर- ल्प निरल्प' 

सु- चानी (चालि)  सुचालो'' श्रष्ठता 
सु- फ्ल सुफ्ल' हा 
बि- बाकी बिबाबी" 

बि- कल बविकक्‍्लछ* अभाव 
बि- सेष विसंप विषेषु"* श्रष्ठता 
बि- रथ बिरथो हीनता 





१-रा० ७० ११११२९ २-रा० अयो> ५८. ३-र० अर० १३२६, ४ रा० 
अया० ३१५ ५-रा० अयो० ३२३॥१ ६-रा० छ० १ ५६११५, ७-रा० 
उ० १७।२० पन्‍जा म> ३४॥१ ९-रा० अर० <|७ १०-रा० जर० १७१७ 
११-रा० छए० १०९११ १२-रा० उ० २५६8  (१३-रा० जयो० (_४।, ८, 
१४८०रा० वा० २१० १५-रा० गर० ९५ १६-रा० उ० २११३ १७-रा० 
उ० १३१ १८-रा० अयो० ३१७।१४ १९-रा० अयो० ३१९१० २०-रा० 
कि० ६६ २१-रा० वा० २४॥5 रर-रा० कि० ढ।ह २ पा० म० /४२, 
र्‌४-रा० सु ० १९१० 


शब्द रचना विधात । ९१ 


३) एव प्रत्यय , नयी. सेंजा क्रय लिये 
अ्‌>- भय अभय 
अनुनू + दिन अनुदिन' 
स्‌- भय समय 
सन » कोष सकीपं 
ग्‌-- प्रेम संप्रेम" 

३ 9 पि 
स-- श् प्रीति सप्रीत्ि' 

5. स-॑ ४. जंग सजग 
कु भाँति कभाति/ ' 

(४) पूव प्रत्यय के विशेषण, विशेषण 
बल लौकिवी अलोकिक 
अ>5 साध्य असाध्य' 
झल- चिरल अव्रिल' | 
अव-- बद अववद्या 
बि- भूढ बिमूल ९ 

(५) पूछ प्रत्य... + विशेष संज्ञा 
मा मृत अमत'* 

(६) पूव प्रत्यय का चातु विशेषण 
्प चल अचल" 
बन- मिल अनमिल।६ 
स-- जग सजग '* 
चु- जान सुजान'£ 
द-- सह दुसह" 


अस्तु तुल्सी भी अधेधी में प्रमुख पुव प्रत्यय अ-, भा- अन- भतु-, अव- 


अप-, अभि“ स-> सु-# नि-+ निर-- क- कु प्र-, दुर-- वि-/ सद-+ 
उप--आदि हैं । 
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९२ । तुलसी वी भाषा 


(२) पर प्रत्यय-जो प्रत्यय घातु तथा अधातु (सचा, सवनाम, विशेष 
आदि) व अत म जुड़कर तत्सम्वधोी नवीन छाब्टावली का निर्माण करते हैं, पर 
प्रत्यय बहुलात हैं। कतिपय परप्रत्यय धातु म संलग्न होकर सज्ञा, विशेषण भादि 
वी रचना करत है. यथा- 

लड--भाई -+लडाई चल-+-अत+चलत आदि | कुछ प्रत्यप रृढ शदों 
भ सयुक्त होकर सता विशपण क्रिया विशेषण आदि का निर्माण करते हैं। अत 
स्पष्ट है वि' भालोच्य भाषा भ दो प्रकार के परप्रत्यम प्रयुक्त हुए हैं-- 

(|) इत-जो घातुओ म सयुक्त होकर स्तज्ञा विशेषण आदि का निर्माण 
करते हैं । 

(२) तदित-जो रुढ छाटा म॑ समुक्त होकर अनुपगी सना विशेषण धातु भादि 
को व्युत्प्त फरते हैं जसे-चतुर+आई->चतुराई मभीख--आरीज>-मिखारी, 
घन--ई८-घनी आदि। 

(अ) इझृत परप्रत्यय-आलछोच्य भाषा मे प्रयुक्त परप्रत्यय (४त) इस प्रकार हैं- 

(१) अन - न के याग से सज्ञाओं की रचना होती है- 


घातु +-पर प्रत्यप क्ियार्थक सज्ञा 
चल >अन चलन* 
रह, >अन रहना 
मिल न्अन मिलन 
कर >अन करन 
घेल >अन खेलन 
बह ज्ञन बहन 
चाल -भअन पालन 
चेत >भ्रन चेतन* 
बठ न्ञन बठनों 
देख ज्अन देखन' 
दल >बन दलन( 
छाड ( - छोड) -अन छाडन!* 
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द्वाब्द रचना विधाव । ९३ 


हर्‌ >अन हरना 
मार्‌ -बन मारनो 
छल ञन लेन 
(२) अन प्रत्यय के योग से सज्ञा का निर्माण होता है, यपा-- 
चातु न परघ्रत्यय सनज्ञा 
घुमिर -्भन्‌ सुमिरनों 
छ्गू ब्अन लगन 
राख ज्अन राखन* 
बिनास्‌ ज्अन बिनोसन* 
बेंघ (-बाँघ) ज्ञअन बघा 
भज्‌ >्ञन भजन 
(३) आवन प्रत्यय के योग से सज्ञाओ का निर्माण होता है, यथा-- 
घातु न परप्रत्यय सन्ञा 
सोह न्‍्ञावन सोहावन! ९ 
देख >भावन देखावन'१ 
सिख >आवन सिखावन'* 
बचा >आवन बचावन' 
(४) अना-ना प्रत्यय के योग से सच्ा दाब्ट बने है. यथा-- 
घातु नैः परप्रत्यय सज्चा 
मद मना मरना" 
सराह, ज्ञना सराहूना'" 
श्ष ज्ञना चरना'१ 
रच्‌ >अना रचना'* 
ताड >अना ताडना* 
छ्ि ना छेना'* 
द्दे च्चा देना१० 
जा ना जाना" 
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जे की जब अभद्र “धो व हो शक हे 


९४ । तुनसो वी माषा 


(५) अती-ती-आनी--अनि-नि व योग से सतायें बनती हैं. यथा 


चातु न परप्रत्यय सभा 
क्र ज्शनी बरनी' 
मद नि मदन 
बट >आनी कहानी 
मिल >अनि मिरनि 
रह ्ञनि रहनि 
पछिता नि पछितानि' 
बॉल ज्ञनि बोरनि* 
बिटाक >अनि विल्लाकनि 
कर >्अनि क्रनति' 
च्छ नी चलती 
प्िए नी मिलनी'' 
हो ननी होनी 

(६) आ -ना,-ता परप्रत्यया के योग से इटत सचायें बनती हैं. यपा- 
धातु न परप्रत्यय कृदनत सभा 
देख ब्रा देखा'१ 
मार लता मारा' 
चीख मा चीजा'* 
जा चना जाना! 
ना च्त्ता आता" 
जा न्त्ता जाता' 

(७) बने तथा --अक परप्रत्ययों के योग से दत्त वाचक सपायें बनती हैं. यथा-- 
घातु 2 परप्रत्यय कत्त वाचक सन्ायें 
मज न्बन मजन'* 
रज्‌ ज्अन रजनी 
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हर +अन हर 
दल -भ्नन दलव 
तार >अन तारन' 
खड >भन खडनों 
दह्‌ ज्अन दहन 
हर >्अना हरना' 
पाछ >अक पालक 
पोष्‌ ज्ञक पोषक 
निंद ( निंदा) >्अक निदक" 
सोष >अक सोषक' 

(५) वार-बारा, हार-हारा प्रत्ययों के योग से निभित कत्त वाचक सजन्ञायें बनती 
हैं, यधा-- 
धातु नः परप्रत्यय कत्त वाचक सज्ञायें 
रख (कंथ) न्बार रखबार'* 
रख (+-भ) >बारा 7रखबारा'१ 
राख (+अप्ति) हार राखनिहार" 
निवाह (+अनि) हारा निबाहनिहारा' 

(९) एटा के थांग से भी अत्यल्प दाब्ट सरचित हैं यथा-- 
शधात न परप्रत्यप सज्ञा 
बस >-एरा बसेरा'५ 

(१०) अत-इत के योग से कृत विशेषणा की रचना हुई है बया-- 
घातु रत परप्रत्यय विशेषण (कृदन्त) 
सोह भरत स्ोहत'१ 
निरख >भत विरखत'* 
श्त अत संत 
चल >भत चलत"'* 
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९६ । तुलसी की भाषा 


(व) तद्धित परप्रत्यय--आलोच्य भाषा की द्ाटावली मे निम्न प्रत्यय 


निकाले णा सकते हैं-- 
(१) आई ईद प्रत्ययों के योग से सज्ञाएँ सरचित हैं यधा- 
सज्ञा न परप्रत्यय सजा 
लोग -आई लोगाई' 
तदण नई तदुणी, तह ना 
निम्तिचर ई निप्तिचरी' 
(२) इनो-नी-नि-इन-इनि प्रत्ययो के योग से सज्ञाएं बनी हैं सथा-- 
सक्ञा + परप्रत्यय सा 
कुमुद -इनी कुमुदिती 
चाँद न्नी चाँदनी" 
तवाली (-तवालि) नि तवॉालिमि' 
पातफी ननि पातकिनि* 
दरजी ( दरजि) ननि दरणजिनिट 
मोघी (-माचि) नि मोचिनि' 
सेवक नि सेवकति' 
नाऊ (-नाउ) नि नाउतनि!! 
साँप नइन साँपिन 
अहीर >+इनि अद्वीरिनि!१ 
लोहार +-इनि लोहारिनि' 
(१) “-निया के योग से भो कतिपय शद बने हैं, यधा-- 
माली (मल) निया मलिनिया'* 
नाऊ (नउ) निया नदनिया"* 
(४) “इया के योग से स्त्री० शटो का निर्माण यया-- 
अनुहार न्श्या अनुहरिया' 
उजिमार न्श्या उजिवरिया 
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(५) ('-इक-९“ के योग से सज्ञाएँ निर्मित हैं! यधा-- 


पन्ना न परप्रत्यय बत्तू वाचक सकज्ञा 
रस ल्इके रपिको 
पथ इ्फ पथिक 
सेवा (सेव) लक सेवक' 
निंदा (निद) न्न्क हि निदक 
घधघा (धथ) लक घथ्क 
बाधा (बाघ) लक बाघक' 
उपास नव उपासकं 
(६) '-हारा-हारी प्रत्यय के योग से कतू चाचक सज्ञायें निमित हैं, यथा- 
संज्ञा जे परप्रत्यय क्तवाचक संज्ञा 
श्रम न्द्दारी श्रमहारी* 
तापनि न्हारा तोपनिहारा' 
(७) “-आरी पर प्रत्यय के योग से, यथा- 
भीख (भिख) “भारी भिखारी 
(५) '-हई परप्रत्यय से बनी कर्तवाचक सक्ञायें, बधा-- 
सभा न परप्रत्यय क्तवाचकः सना अथवा विज्येपण 
उपकार +ई उपकारो'१ 
नेग नह सेगी "९ 
मघधिकार *ई अधिवयरी'* 
घन र्न्ई ग्ुनी "४ 
बांस नई बाली 
(९) '--पन परप्रत्यय के योग से मादिवाचक सभायें नि्भित हुई है, यथा-- 
सजा ह हु परप्रत्यय सज्ञा (भाववाचक) 
कुटिल ज्प्न कुटिलपन ६ 
जरढ ्पनु जरठपन जरठपनु' 
जपज-+-++070तत... 
(--रा० बा० ९॥५, 
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३९८ । तुलती दी ज्ापा 


चना न. परप्रत्यय सभा (भाववाचक) 
बडा ञप्त बडप्पन-वडप्पनू 
कठोर न्पन्‌ कठारपन्‌' 

बाल ब्पन्‌ बारपन' 

सवनाम ने परप्रत्यय सज्ञा (माववाचक) 
अपन ज्थन्‌ अपनपनेों 

(१०) जता पर प्रत्यव के योग से बनी मावदाचब' सझायें, मधा-- 
विशपण + परप्रत्यय सज्ञा (भाववाचक ) 
स्याम लता स्थामता* 
विक्ट न्ता बिपलता' 
क्टिन न्ता बठिनता" 
विपएम त्गा विपम्रत)* 
सीतल ञ्ता सीतलता' 
मनाहर ता मनोहरता' 
हान लता हीनता'। 

(११) -आर्ट पर प्रत्यय के योग स निर्मित भाववाचक सचाएँ यधा-- 
सा । विशधवण. +  परप्रत्यय सज्ञा (माववाचक) 
फदर ज्गाई क्दराई' 
भल (भला) >भाई मलाई"! 
वड़ (बडा) आई बडाई'* 
सयव >आई सेव्वाई'५ 
तरुण (तझन) >आई तदनाई' 
प्रम (-ता) माई प्रमुतार! 

(१२) -£ परप्रत्यय के योग बने विशपण इस प्रकार हैं यथा-- 
सभा र्नः परप्र यय विद्यपथ 
घन न घनी 
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बल काले ५ 
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मो मी 


क््््-+-+-तननतत 


हाब्द रचना विधान । ९९ 


सभा हि । परप्रत्यय विशेषण 

विजय नई विजयी' 

विनय न्‍ई विनयी' 
(१३) '-आरो' परप्रत्यय के योग से बने विदेषण, यथा-- 

“दुख “भारी दुखारी' 
(१४) '-वात' पर प्रत्यय के योग से बने विशेषण, यथा-- 

बिरह न्वत बिरहवत' 

भाग्य !. >बत भाग्यवत' 

बल ज्वत बलवत" 

क्रोध नवत क्रोघवत" 
(१५) '--र! परप्रत्यय के योग से निभित वियेषण यथा-- 

सन्ना + परप्रत्यय विशेषण 

रुचि नर रुचिर* 

मुलल ज्र मुखर' 

मधु नर ४ मधुर? ' 
(१६) '-ऊ! तथा '-ई प्रत्यय के योग से बने विशेषण-- 

बजार (बाजार). >ऊ बजारू" । 

भार ४ न्‍ई भारी'* 

गाढ नई गाढी'' ११ 

विचार नई बिचारी' 
(१७) “-वान के योग से बने वितोषण अत्यल्प हैं यथा - 

बक >वान बलवान 


(१८) '-ऐ मी -जे अउधि' परप्रत्यय के योग से तिथिवाचक सशज्ञाएँ बनती हैं, 


पाँच 
नोमी'* 


(६-रा० उ० २५११३, २-रा० उ० २५१३, 
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दाह) तर द्रव 

बार ( -«) +मर्वादि चरपि' 
दिद्वापात स्वुटापलक प्ररश/पर्- 

द प्ररयय सहा. गरनाम दि“ हड्ा दिया शिशबा धम्हों में जुहडइुर 
माम पातभों बा जिमाध शात है।--० “जा प्रतदयों व थाग मे मास घातं 
स्यूहलप्न 7६ है दपा- 


(१) पसहा + परप्रएपय साम घाव 
इलन्म ज-+० उरेग (दारेगा') भहशाहिंश हल हप 
विरोप ० शिराप (रिरोदि') दु्बदाटिर दस्त हूप 
गनतमाते च्ाम सतमत (सतमान ) अ्रशशाहिद हृच्छ् रूप 
सड ० राड छाडउ')... मुवह्यतिश कृष्स्त रूप 
मराचर >-न्‍क आर (आतहरी ) मूहशाशिशि क्ल्म्त सप 
हुएशर +-+० दृक्लार (दुसारी ) मूतराशिश शास्स रुप 
डिश्तार +-+० दिग्तार (बिरारी') मृटडालिंड हस्त रूप 
ह्प ( “हप) -+९ हुएव (दरप' )... मृतरातिद दृष्म्प सूप 
जाम नन० जरम (ए7०"९) मूठकाशिड हृद्ःत सूप 
(२) सरताम के परप्शपय साम पातु 
अपना ९ प्रयता (मरताई'।) मूठदाशिष हुए० रूप 
(३) विश #े प्रप्रस्यय माप्त पातु 
अधिक ्त्या अपिड़ा (मपिशात'') मूतकालिद इृह्स्त रूप 
विपुम (न्यया) “भा रश्ना (दस्ताई' ) झतदारिश् इटत रूप 
द्ढ क्आ. दूढ्ा (दृशई) मूवराशिर हृलन्त रूप 
विपुर् ञ््ञा विप्रक्य (विपुाई'१) सू्तपारिश शृष्न्त रूप 


डिया वि"पण + परप्रत्यय नाम घातु 
निमर -- नियर >ञञा निमद (निमराया' ) मूतराटिंग शदन्त रूप 
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छाम्द रचना विधान । १०१ 


तुलसी फी अवधी रचनाओआ म ऐसे धाब्द भी उपलब्ध हैं जिनमे पूव प्रत्मय 
एवं परुप्रत्यय दोनो का योग एक ही शब्द प्रद्ृति के साथ हुआ है | उदाहरणाथ घब्द 
इस प्रकार हैं-।- 
पुव प्रत्यय नै शब्द प्रकृति. न परप्रत्यय सभा | विशेषण 


चु- +कुमार ई सुकुमारी 
सु- न्चाल भ. ताई न्सुचाली' 
मर चाल ल्‍ई आऋुचाली' 
ब्‌> विकार नई >अबिकारी 
भ--वि मास -ई अविनासी" 
स्व न्मैथ रन स्वार्यी' 
वि राग नई विरागी* 
करू भाग नई अभागयी 
अंगु- राग नई अनुरागी* 
मु सेवा (-सेव) का कुसेवक' 
बल नाथ न्नि अनायमि' 
घु> करम ना सुरक्मा'* 


तुलसी की अवधी के यौगिक छाठ रचना विधान मे प्रयुक्त पूव एवं परप्रत्ययों 
दंग समावित योग निम्न चाट द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है-> 
पूव प्रत्ययः प्रकृति प्रथम परप्रत्मम ततीय परअत्यय उदाहरण 
के 


स-पूत<>सपूत 
क-पूतर+ कपूत 
कि अनु-राग-ई>-अनुरागी 
कु-चाल-ई--कुचाली 
रण सु-सीत«छ-ता-आई 
ध्त्सुसीतल्ताई 
्ः सीत-ल-ता >> सीतलता 
पे निदुर-आई 5 निदुराई 
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११-रा० 
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१०२ | तुलसी की भाषा 


आलोच्य भाषा मे प्रद्ोति मे तीन परप्रत्ययो तक का योग सम्मद हुआ हैं 
कितु तीन प्रत्ययो वे योग उदाहरण वी दप्टि से नणण्य हैं। सर्वाधिक प्रयोग एव. 
या दो पर प्रत्ययो के योग से सरचित झा ठटावली का हुआ है । 
३३ सामाप्तिक 

दोया दो से अधिक मूल दाब्टो के योग से बन वृहत्तर दा को समास कहते 
हैं। सामाप्तिक धाटी वे मध्य कोई सयोजक अथवा विभाजक धशद नहीं रहता है। 
अर्थात जहाँ प्रातिपटिक यथा घातु प्रत्यय विहीन मूछ दाल रचना तथा प्रत्यय युक्त 
स्थिति मं यौगिक शाट रचना करते हैं वर दुमरी तरफ दा या दो स अधिक 
प्रातिपक अथवा घाजुर्यें सकक्त होकर वहत्तर छब्ठ (समास) रचना करते हैं । 
आहलाच्य॑ नापा की मूल प्रवत्ति दो दया प्रकृतियों क॑ योग से निभित समास बी 
ओर है। कितु जहाँ कही सस्कृत छाया के द"न हांत हैं वहा समासा बी छठा 


देखने म॑ बाती है। 
दो प्रातिपटिको के योग से ब्युत्पन्न समास इस प्रकार हैं, यथा - 
भप्रातिपदिक नै प्रातिपदिक समास 
बबि काविंद क#बि-बोबिद' 
माया मोह माया-मोह' 
प्रीति रीति प्रीति-रीति' 
दुख दोप दुख-दोष 
सुर मूप सुर-भूप" 
सोक रोग सीक-रोग' 
पितु माचु पितु-मातु* 
निसि दिन तिस-दिव* 
असन बसन असन-बसन' 
माय बाप माय-बाप' 
हाट बाट हाट-बव 2"! 
अस्त्र शस्त्र अस्त्र-शस्ते 
नरक स्वग मरक-स्वग '! 
नर नारी मर-नारी" 
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दाब्द रचना विधान । १०३ 


प्रातिपदिक न घाठु समास 

भू घर भूघर' 

क्रनों बेघ 5“ #.. क्रनबेधों 7 । 
रजनी चर रजनीचर' 
धातु |- 7 घातुस समास 

रख द पचि रचि पत्चि 

कह सुन कह सुन 

उठ बढ उठ बैठ' 

हिल मिल हिल मिल 


अध्ययन की सुविधा के छिये उपयुक्त समास रचता को निम्न वर्गी से 
विभाजित क्या जा सकता है-- 


१०समस्त पद सज्ञा, २-समस्त पद क्रिया 
+-समस्त विशषण, ४-समस्त पद अच्यय 
१-पमस्त पद क्विया-कुछ उटाहरण देखे जा सकते हैं-- 
जसन बसन* गुन गान', सोद बिनोद' 
२-समरस्त पट क्रिया--कुछ उदाहरण यहाँ दृष्द'य हैं-- 
कह सुन'', उठ बठ'', देत लेत" 
३-समस्‍्त पद विशेषण-- 
भील-पीत' 


स्तनीला पीला 
दुदइ-दुइ* स्त्दो दो 
४--समस्त पद अयय-- 
दिनहूँ दिन सअदियोदिन 
इत उत'* न5इंघर उघर 
भीतर-बाहर"* व्लभीवर बाहर 
जहें-तहें* #्जहाँ-तहां 
७७७७७७७/एशश/शआशए एज 
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१०४ ॥ तुलसी की भाषा 


आलोच्य भाषा म॑ ऐतिहासिवा हष्टि से निम्नलिखित भेदों के अःतगत रखे 
जा सकते हैं। सब्या वी ”प्टि स तत्सम--तत्सम दालो से बने समासों की बहुलता 
है । कुछ उदाहरण दष्टव्य हैं यथा-- 

(अ) तत्सम+तत्सम-- 

कृपाधाम! सुख घाम', सुतवध', वधनिघन" गगनचर", राजसमाज" 

ब्रह्म अस्त नृपनारी” भवताप' राजघाट' , नृूपसमाणणण'', मुध्टि प्रहार'* 

(आ) तत्सम--अघतत्सम--कुछ उदाहरण दष्टव्य हैं जैसे-- 

कृतजुग'' मुनिपतिनी' गजमुकुता” राजघरम'', मुनिगत' , सुरकाज" 

अढकोप'* 

(६) तत््सम--अधपतत्सम-ऋुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं, यथा-- 

मनिगन'. करमबस*' तिमनिर* 

(६) अघ तत्सम-+-तत्मम -कुछ उठाहरण दष्टज्य हैं यथा-- 

तीरथराज* जतमफ्ल”, गुननिधि"" चरनपीठ* गनपतिँ* 

(3) भघ तत्सम +तद्भूव--जसे- राजदुआर* तियरिस"* 

तद्भव--तद्भूव> कुछ उटाहरण इस प्रकार हैं जसे-- 

माइ वाप'_ हाट बाट'' घर घर"! 

भध तत्सम--विदेशी--कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं--वदीखाना' ' 

विदेशी + विदेशी--गरीब नवाज --दीन वध्धु' 

अथ प्रक्रिया की दृष्टि स समास रचना विचार-दो शब्टो की समास रचना मं 
सम्मिलित होने वाछे दोनो अवयवां म स कमी दोनो बवयव समानार्थी होते हैं 
तो कभी उनमे एक व्यतिरेकी या अयार्थी हाता है यथा-- 
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शब्द रचना विधान । ६०५ 


(१) समानार्थों (एकार्थी) 
कुसछ सेम', फवि कोबिद', असन/ वसन", गिरि मंझ, मोद विनोद 
बादु विवादु", सुधि बुधि", जीव जतु/, मोद प्रमोद आदि । 
(२) भनुकार--बहुर बहोरि' 
(३) व्यतिरेकी अथघारी-- 
हरिहर'', सुरवर'', नर नारि'*, जलूथछ'', पिता पुत्र'", लोग लुगाई'* 
(व) चर अचर'", जड़ चैतन'4 छ्षातरु मित्र'१, पाप पुष्य , दुख सुख'', साधु असाधु" 
परम्परागत वर्गीकरण--तुलसी की अवधी भाषा मे सभी परम्परागत प्रमुख 
समास इस प्रकार हैं-- 
ऋद्धि सिद्ध", कवि कोबिद, सुख दुख", साधु अस्ाधु*५, खग मग'", 
सत्र मित्र'* 
दो से अधिक पदों से विरचित समास, यथा-- 
साघु असाघु सुजाति कुंजाति'*, छित जरू पावर्क गगन समीश 
दुस सुख पाप पृष्य दिन राती'' | माया ब्रह्म जीव जगदीमा'* । 
सरग नरक्ष अनुराग विरागा"* । रधि सिधि सम्पति गिरि गृह"। 
गुर पितु मातु स्वामि'/ । तप तीरथ भख दान । 
ख़ग मंग तस तृन गिरि बन वागा" । देव दनुज नर नाग खग । 
(२) तत्पुशष समास--कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं- 
(मर) फम्र-मनोहर', बघुह् सम सन सहित, आदि । 


नीता +त+ 
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१०६ + तुछसी की भाषा 


(आ) करण-साोच विकल', पूरद कार्मा, मोह जीवन' आदि । 
(इ) -पम्प्रदान--तयन अमिअ , सुवनामृत", चित्रसाला' आदि । 
(६)-अपाटान-जलद्दीन , घनहीन*, पतिहीन', विपय विमुख' 
(3)-ठीन हित'', सुखघाम'*, कोप ग्रह! जातहित'', छविधाम'* 
(>) अधिकरण--रनधीर'' प्रेम मगन'", सनह मगन'“, रनिवासु'* आदि। 
(३) अव्ययीमाव समास--प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं--- 
जथाजांगु' जयामति*', जया घिर'*, निघरक"', निरमय 
तुतसी की अवधी म ऐसे भी छाद दृष्टब्य हैं जिनम प्रति का उपयोग न 
कर मना की ही द्विइक्ति करके अव्ययीभाव समांस बनाए गए हैं। सज्ञा वी 
( रक्ति मिटान के लिए ही प्रति! का उपयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण 
दष्टब्य हैं- 
लिन दिन" रोम रोम, घर घर" तोर तीर'*, अग अग'* 
(४) कक्‍मघारय समास-छुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं-- 
(अ) विशाषण पूवपट--बाल विधु' , महावप्टि'', महावरू'', महारस"' 
महाधुनि'*, बक्रशति"*। 
(आ) विशपणोत्तर प”--पुरुषोत्तम' १, मुनिबर'", मागमहा' | 
(इ) उपमान पृवपद-क्मरू कुछ" 
(ई) उपमानोत्तर पद-पद को , पद सरोज ' मुख कमल * चरण- 
सरोज” चरन नलिन ओरि 
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इब्ट रचना विधान । १०७ 


(५) दिगु समास-तिमुवन', सतखडा', सहस सीस', पटकक्‍्धों आदि। 
(६) वहुब्नीह समास-नोरूक5', दससीसा', दसकघर", दसानन” आदि । 

तुलसी की अवधी रवनाओ मे विशेष रूप से “रामचरितमानस” म सस्कृत 
के हम्बे-ल्म्बे समासों का श्रयोग है। 'बरवै रामाय्णा, 'रामलला नहछू , 'जानवी 
भगल', 'पावती मगल म इस प्रकार के लम्बे-छम्ब समासो वा प्रयोग जप्राप्य है । 
तुछसी ने लगभग सभी सकार के समासो का प्रयोग पर्याप्त मात्रा मं क्या है । उनवे' 
तत्युदुध समास व्यापकता एवं जटिलता की दुष्टि से उल्लेखनीय हैं । 
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४ | सज्ञा-रूप-रचना 





४० 

तुलसी की अवधी रचनाओ म सभा रुप-सरचना प्रातिपदिका में लिग-बचन 
कारक सम्ब घदर्शी विभक्ति प्रत्यया क योग से हुई है । आलोच्य सामग्री म सज्ञा रूप 
सरचना का स्पष्ट करने के लिये प्रातिपदिक अथ तथा विभक्ति-प्रत्ययों के सम्ब ध 
मे विचार क्या जा रहा है। हाट रचना को दष्टि से य प्रात्िपदिक' तीन प्रकार 
के उपलब्ध हैं-सटः यौगिक और सामासिक। रूढ योगिक और सामासिक प्राति 
पदिको का सविस्तार विवेचन ध्या”ट रचना विधान (विषय क्रम ३) के अतगत किया 
गया है। अध्ययन की सुविधा का दष्टि से इसे धार वर्गों में विमाजित किया जा 
सकता है-- 

१०-प्रातिपदिक अत ४--लिंग. ३--वचन और ४>-कारक 
४१ प्रातिपदिक अश 

किसी सता के समस्त स्पो में प्राप्त प्रद्ृति-तत्व (अभिधायवाचक) ही 
भ्रातिपदिक अद्य होता है। रूप रचना प्रातिपदिक अश मे लिग वचन-कारक सम्ब"्ध 
दर्शी विभक्ति प्रत्यया के योग से होती है। अन्त्य ध्वनि की दृष्टि से प्रातिपदिकों व 
निम्न प्रकार उपलबध हैं-- 

(१) अ-आलोच्य सामग्री म॑प्राप्त समस्त सता शटो व रूगमंग ६०% 
प्रयोग इसी वग म जाते हैं। अनुपात की दधप्टि से वरव शामायण म॑ इनका प्रयोग 
अपलाकृत अधिक हुआ है यथा- 

तात', राम दानों फल नाक रमस' 

पन [प्रण), राज कुल, नाय' बात'', हित! 
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सता रूप रचना । १०९ 


(२) आ--आकारात सज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है 
किस्तु अवारा-त सज्ञाओं की अपेला इनका प्रतिशत दम है, यंथा-- 
जटा', सुधा", सभा, बबिता, कथा", ममता, सारदा”, विपदाट। 
(३) इ--इस वग के द्वाब्द भी श्रचुर मात्रा मं उपचध हैं, यधा--> 
लटि*, छवि' , मुनि'5, सिंघि'' भ्रूमि", दुरुहिनि'', मरते", राति'* 
(४८) ई--ईकारा-त सज्ञाला का भी पर्याप्त सात्रा मे प्रयोग हुआ है, भ्रधा-- 
हाथी'*, रिसी ८, गाडी '', सारथी' , जवाली*', सली'*, चादती १, गछी 
श्ञाई न बदेही ५ 
(५) उ--उकारान्त सज्ञाओं की भी अच्छी सस्या मिल जाती है. मंथा-+ 
गुर बिघु'4, भृत्यु", प्रभु", मधु", इादुरर 
(६) ऊ--ऊकारातत सज्ञाओों का प्रयोग उकारात सज्ञाओं वो तुझता म बम 
है, प्रधा-- 
साधू", कद" वधू", नहारू (वछडा)'५ नाऊ' , नहछ“, आँसू" 
(७) भो--हियो (हृदयो, वधायता ५ भरासों '* खरों * (#तिनका या खर) 
(८) औ--कभालोच्य सामग्री म एक माध शद उपलब्ध हैं, यथा- 
पमो (समउ-प्मय), भौं 


शोकारात भप्रातिपतिक ब्रजमापा को प्रद्डति के असुवुल ही प्रयुक्त हुए हैं 
जिहें इजमाषा के ही विद्युद्ध रूप स्वीवार करना अधिक समीचोन जात पडता है । 
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११० ; तुउसी गी भाषा 


अत्य स्वरा मे परिवता-- 
आशय सामप्री में अत्य स्वरा को स्थिति यडी परिदतनधीरट है । अधि 
वशित छटठानुरोष ग॒ टीध स्वयात सभाएं हूस्व रग्रात और हृस्य ररात 
सज्ञाए टीप स्वरा'त को गई हैं यधा- 
भआा>व गगा भरोस' आस' रस' जमुन" सरित' 
वल्तत ये रूप आवारा'त प्रातिपत्यि ही हैं छटानुराध स अवारान्त 
दो गए हैं। 
अ>ओ दासा मोदा' सतोधा' मगवाना' सोडा प्रामा'" अभिमाना'", 
सप्रामा'', क्रोप("* वरिनामा'९ 
उपपुत्त सभा प्रातिपरिश मूलत हैं ता अकारान्त विलतु छाटानुरोप से 
आवारा त हो गए हैं। इस प्रपारम अवकारात रूप तुर्सी भी अवधी रचनामा मं 
सुरभ हैं। अतएवं इन रूप बरी गणना अवारात प्रातिपटिका वे अत्यंत हो वी 
जा सप्रती है। 
तरसी बाब्य मे ऐसे सज्ञा प्रातिपतिव' भी प्राप्त हैं जो वस्तत हैं अकारान्त 
बितु वही-वयही पर उनका प्रयोग उकारात पर उतारा रूपा मे भी हुआ है। 
ऐसा जाते पड़ता है कि अकारात पु० सभा धान्‍्द तवाटीन जम भाषा (अवधी) 
मे उफारात रुप म॑ उच्चरित होत रह होंगे । जिहूँ तुल्मी ने अपनी रचनाआ मं स्थान 
टिया | यह प्रवत्ति आज भी अवधी मे सजीव है इस प्रवार क प्रयोगो को वकल्पिव 
प्रयोग माता जा सकता है । ये (उकारात घट ही चरणात में आकर छाटानुरोध 
२ उद्ारात मी हा गए हैं. यथा 
>अ -“उः. बच! सुत्र दुख दीज' समाजु" फल" राव" जतनु' 
स्वार्थ, प्रातु*५ (प्रात) बेषु' नरेसु"* 
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सचा हप रचना । १११ 


>भ -उ - प्रतापू', देसू', मोौचू' (म्यु) राजू, नामू ७ फ्लेसू! *ः 
अवाश 6 सज्ञा प्रातिपदिक कही कही पर इकारा त सथा अक्रारात रूप में 
भी प्रयुक्त हुए हैं। ऐसा जाने पडता है कि अकारात स्तीलिय सवा शब्द जय भाषा 
(अवधी) मे व्कारात रूप मे उच्चरित हाते रहे हाथ, जिह तुलसी ने अपनी 
अवधी रचनाओ मे स्थान टिया । यह प्रवृत्ति आज भी अवधी मे प्राप्त है। इस 
प्रवार के प्रयोग वैकल्पिक पयोग प्रतीत होते हैं । ये (इकारात) शब्ट ही चरणात 
में पह़कर छदातुरोध से ईकारा”त भी हो गए है। अय रचनाओ की अपेक्षा यह्‌ 
प्रवत्ति मानती मं अधिक व्यापक रुप में प्राप्त है, सधा-- 
व > -ह४ फनि , खानि', दुलहिनि', मूरि' (जड), घूरि'' (घछ), क्किनि'* 
न्‍म > -इ- ई पाती (पत्र), करतृती", देही'' (देह), बहिती'५ 
ईकारात भज्ञा प्रातिषदिक इकारात हो गए है. यधा-- 
ई 9० «इ रानि', नारि", वेरि, स्वामी , भाई 
इक्रात सज्ञा प्रातिपदिक इकारात हो गए हैं, यथा--- 
हू > -ई  प्रीती", नीती'', विभूती*“, रीती'*, रासी*', खरारी** (द्षिव) 
४ २ लिग-विधान 


आलीच्य सामग्री मे सज्ञा था ती पुल्लिग में प्राप्त होती है या फिर स्त्रील्गि 
भे। इन दोना लिगा के भतगत सम्पूण प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक सज्ञाएँ माती 
हैं। नसगिक लिग विधान का निता त अभाव है। लिंग निर्धारण मे कोई निश्चित 
पियस भहों बनाए जा सक्‍ते। फिर भी दो आधार बनाएं जा सकत है। पहला है 
शद गठन कर्यात अत्य स्वरों के आधार पर बुछ लिगाभास मिल जाता है और 
दूसरा हैं प्रयोग अथात वाक्यगत प्रयोगों के आघार पर छिग का पता चलता है । 

अकारातत (या व्यजनात) सज्ञाओं का लिग निर्धारण कद्ता अति दुष्कर 
है। इस प्रकार की सचाए दाना लिगा मे हो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। 


ज+ जन 


ए-रा० बा० २४१२२ <-रा० अयो० ४९५१ *-रा०् बा० ,)१२ ४-७ 


अयी० ४२१, ५--रा० बा० २६११ ६-रा० अयो० ७५१५ (-पा० म० ६०१ 
पनरा० कि० ३, ९-जा० म० ५८ार १०-रा० क्षयो० ३१-१८ ११-रा७ 
अयो० ३१६१७ १२-रा० ल० न० ११५५३ १३-रए० सु ७० ४२७१४ १४-राए७ 
बयो० १४११. १४-रा० बा० इशणश १६--रा० अर० १७४, १७-रा७ 
अपा० २५२१, १८७-रा० ल० १६१ १९-रा० अयो० १४ १९, २०-रा० 
बा० १५७ २१-रा० ल० न० श्शढ रर-+रा बा० रृ६२० इरे-रा० 
अर० रृछा्ड ए४-रा० अया० ३१५१४, २२-रा० बा० ३००१२ २६-रा० 
बा० २६१२ २७-रा० कि० २९१५१ 


११२ ॥ तुलसो को भाषा 


उदाहरणाथ-- 
अवारात पुह्लिंग सत्ता रुप-- 
जल' थल"' नम, मेष सर" जग नरेस 
अवारास्त स्त्रीलिग सत्ता शप-- 
सेज“, सीय' जमाल' बरात"' मीन"। 
आवारात (-आ) मचाएँ प्राय पुछ्छिग हैं (स्त्रीरियग मे भी प्राप्त होती है) यधा- 
सुता'' सना" मापा" वूया माया' ममता मुद्रिका'* 
ओटि तसम चाट जवकि--त्यां में अं ते होने बाली सज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग 
हैं मधा--मलिनिया' वरिनिया"! नउनिया" ओऑटि। 
उवारात्त और ऊवारात सपायें प्राय पुल्टिग हैं जयकि इकारातत और 
ईबाराम्त सचायें प्राय स्त्रीरटिंग हैं। द्ज भाषा व्‌ प्रमाव से जो ओकारात दाद 
प्रयुक्त हुए हैं व सव पहल्लिग ही है। वाबया मे क्रिया रूपा द्वारा सनाआ का लिंग 
स्पध्ट होता है यधा-- 
तेहि निस्ि मोंद परी नहिं काहू (५ मंगल रचना रची बनाई ।* 
मुनि मल की“ह प्रणाम वचन आसिस दई "९ 
अम बह कुटिल मई उठि ठाढ़ी ।५ कक्‍पट छूरी उर पाहन टेई ।* 
घिंदुर बदन होम खावा होन लागी मावरी ।४ 
वर दुलहिनिह लिबाइ सथ्री कोहबर गई ।१ 
नाउनि अति गरुनखानि तौ बगि बोलाई हो ।' 
मानहु रोप तरगिनि बाटी ॥४ 
सामा-य रप से कर्ता के लिग के अनुसार क्रिया का लिंग परिवर्तित होता है 
किल्तु 'मानस मे एक स्थल पर वर्ता स्तरीलिय मे होने हुए मी ब्रिया पुल्लिंग से है । 
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सज्ञा रूप रचना । ११३ 


इसका प्रमुख कारण यही णान पडता है कि प्राचीच जवधी में कमणि प्रयोगों में कम 
के अनुसार ही क्रिया का रूप परिवर्तित होता रहा होगा, यथा-- 
मम वचन जब सीता वोला' । 
इस प्रकार यदि क्रिया रूप स्त्रील्गि (प्राय इकारात अथवा इकारा त) हैं 
तो स्पष्ट हो जाता है कि सता स्त्रीलिग है अ यथा पुल्लिय, यथा-- 
अस महि रघुपति चाप चढावा' । प्रमु सुमाव परिजर्नि ह एुनावा' । 
इहा अर्धनिस्ति रावनु जागा' । देव हू समाचार तब पाए । 
इसके अतिरिक्त विशेषण रूपो से भी लिग का स्पष्टीकरण हांता हैं-- 
स्तीलिग--रजनी अधिआरी' घटा अतिकारी", ऊँचि रुचि, 
बीचि टहल", राति निमछो'? प्रीति गाढी'' 
कथा पावनी'', मति पोची'', जीम विचारी '', प्रीति- 
थोरी'*, जीभ दूजी'१ 
पुह्लिग-पढित मूट'*, पद पावन!“ दीन वचन", कृुश गात' , काल कराल" 
पुरुष वाचक सम्ब घ कारवीय रूपो (सवनाम) से भी सनाओं का लिंग 
सष्द होता है। अनुपात की दृष्टि से मानस मे यह प्रवत्ति अधिक प्राई जाती है । 
मोरि-मोरी (छटानुरोध से), तोरि-तोरी (छदानुरोध से), राउरि--राउरी 
(छदान्रोध से), तुम्हारि--तुम्हरी-तुम्हारी आदि से स्त्रीलिंग सचाओ का बोध 
होता है, यथा-- 
सुनहु प्रान पति बिनती मोरी*' । सापा भनित भोरि मति मोरी "। 
तुम अति की हे मोरि सेवकाई' । सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी'। 
घल न चातुरी मोरि'' | अतकाल गति तोरि' । 


सुनु मथरा बात फुरि तोरी४। कह तिय होहि सयानि युनाह सिख राऊरि *। 
राम निकाइ रावरी है सबही का ठीव' ! 
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१६४ | तुएसी को भाषा 


हैं तुम्हारि सेवा वस राऊ' । जरि तुम्हारि चह सबति उसारो 

नाथ सकल सम्पदा तम्हारा' । जानउ महिमा कछुक तुम्हारी । 

तम्हरी हाँ सुलभ सोउ मोर" । मरजादा पुनि तुम्हरी 7 ही'। 

इसी प्रकार मोर-मोरा मोर तार-तोरा (छटानुरोध स) तार राउर, 
तुम्हपर-तुम्हारा बादि से पुत्छिग सचाआा ना पता चलता है यथा 

मोर जहार जहा लूगि चारा । मोर याठ3 मैं पूछठ साई “| 

जानत प्रिया एक मन मारा" । प्रियाहान डरपत मन मोरा ।' 

में सवक रघुपति पत्ति मोर'' ; कहु कछू ठाप न तार । 

जाट पुर दहउ हतउ सखुत तोरा'" । मा विधि घटव काज मैं तारे । 

राजन राउर नामू जसु'* | गिरिर्जाह लय हमार जितनू सुख | 

नर कपषि भालु अहार हमारा' । आवा काल तुम्हार'*। 

साथ है! सम्बघ कारक के परसर्गो द्वारा भी लिग बाव हाता है. यथा 
स्तादाघव-क्नक' पकज वी कली | सोइ क्रतूति विभीखन केरी | 

मिरजा रघुपति क यह रीति*' । सूपनिखा रावन के वहिनी । 
पु लिय बाघक--रघुपति कर सदेसु अब * । 

समय भिंघु गहि पद प्रमु कर । धुआ दर्षि खर दूपन केरा*"। 

पु के दठ कपिह तव जान । ताके भय रघुवीर झृपाला । 

पुष्लिग सज्ञाओं का स्त्रीलिय बनात समय उनकी अन्त्य ध्वनिया मं अनक 
प्रकार के परिवनन होते हैं जिह इस प्रकार स्पष्ट क्या जा सकता है- 

(-जाकारात पु० सज्ञाओं म--आा क स्थान पर निम्न प्रत्यया का योग 

दा ता सबता है- 
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सज्ञा हूप रचना । १६१० 


-ईनि दृल्हा. -. इुलहिनि 
-इनी झूरिका (छड़वा) - लऊरिकिनी' 
-इयाँ . बदना.. “5. वेदझनियाँ' 


२-ईकारा त पुल्लिग सताओ मे '-ई का “६” में परिवतन होकर भागे 
निम्न प्रत्ययो का योग होता है, यथा- 


नि दरजी -“ . दरजिनि तेंबोली 5 तेंबोलिनि५ 
मोची « भोकिनि' जोगी. जीगिनि* 
"निया माली » मलिनिया/ 


३--ककारान्त पुल्लिग सपाओ मे “-ऊ' का परिवतन 'उ' भें होवर कषागे 
'>नि' या निया प्रत्यय भा योग होता है- 
नि नाक 5 नाउनि* 
“निया नाऊक - नउनिया' 


८--अवार[ त पुल्लिग सज्ञाजा से ““अ ये स्थान पर निस्‍्न प्रत्यया वा याग 
प्राप्त है यधा-- 


॥इ देव «- देवि", कुमार > कुमारि' 
कुअर -  वुभरि' 
+ई. मराल -  मराली" 
सजन  - सजनी**, चाँद. «+ चादनी'* 
>इनि अहीर + अदहीरिनि' 
लछोहार + लोहारिनि'४ पिसाच. - पिसाधिनि!* 
ल्‍भाई लोग - | लोगाई 
-इनी सेवक - . सेवकिती५ 
-इया उजिआर- डजिअरियए0', अपहार - अनुहरिया"* 
हूति पहराव “. पतिरावनि" 
इन सौंप - ./ साँपिना" 
ज्ञो पक्रिप -.| क्रिया" 
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११६ । वुल्सो वी भाषा 


४३ बचन-विधान 
वचन दिघान नी दृष्टि स आलोच्य भाषा मे धज्ञाना के दो रूप मिलत हैं। 
एक सर्प स एक्त्व का वाघ हाता है ता दूसरे से एक्स अधिक का। इही दोनो 
रूप| का क्रमश सक्ला का एक वचन कौर बहुदचन रूप कहा जा सकता है। यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि सत्ता--८पा म पाए जान वाल वचन के विभक्ति-प्रत्ययो का 
कारफ्-सम्ब'घा क द्यातन विमक्ति-प्रत्ययो ये पथक करके नही देखा जा सकता है । 
अतएव इस प्रकार क विभक्ति प्रत्ययो को कारब-विधान (४ ४) वे अतगत स्पप्ट 
क्या जा रहा है । 
कही-कही विश्लिप्ट विधा से अर्थात प॒थक से बत-गण लोग लोग आदि 
दाब्द जोड कर भी एक वचन स वहुवचन का वोध कराया गया है मथा-- 
(१) गन-गण-आलहि वास के माडव मनिगन पूरन हो । 
मुदित जनकपुर परिजन नपगन छाजहि ।* 
प्रम मगन प्रमटागन तन न सेंमार्राह।* 
(२) लोगू-- सुनि कठोर कवि जानहिं छोगू। (कवि लोग) 
इसके अतिरिक्त निम्न प्रणालियो से भी बहुवचनत्व का घातन किया गमा 
है यथा-- 
(१) इवारास्त सन्ाओ मे अनुस्वार के योग स यथा-- 
मठ निधान विलोकि छायन छाह लूटति नागरी।५ 
बहुरि बहुरि मेंदह महतारीं।* चलिहि वरात सुनत सव रानी । 
सिंदूर बदन होम छावा होने छागी माँवरी ॥ 
(२) पुनशक्ति ह्रा यया-गर गह प्रति मनि दीप विराजहिं ।* 
ऊपर लोक अगर अग विश्वामा । 
समाचार सव सखि ह जाइ घर घर वहे १९ 
टित्र लिन प्रति अति हाहि सोहाएं ।* 
राम रोम छवि निदर्ति दान मनोजनि ।"९ 
सुख समाज लखि रानि ह आतद छिनु छितू (४४ 
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सशा रूप रचना $ १६७ 


(३) परत््गी द्वारा-पर हित हानि छाम जिह बेरें ५ 
तय स्थुबर के मए उनीदे नैस (५ ए किरोट दसक धर केरें 

(४) विशेषणों द्वारा यथा--किए सकल नर नारि विस्ताकी । 
बरपहि दिदिय प्रसृत १ रूप घरें जन चारिठ बदा। 
सुजस होहि तिहूँ पुर अति पावन "| 
दह दिसि घाबहिं कोटि रावन ॥ 
तन्‌ पोषक नारि नरा सगरे ।* 

(५) हिया ह॒पी द्वारा, यथा-लै सै नाउों समाधिन मगर पार्वहि ।' 
वार्जाह निसान सुगान नभ चढि बसह विधु भूषत घले ।! 
बरपहिं सुमन जय जय परहि।* 
चर दुलहिनिहि लछिवाइ सी काहवर गई ॥ 
मन मावत विधि को ह मुदित भामिति मई ॥* 
चार बार मेंटहि महतारी ।९ 
राजन हीहें हाथी रानिह हार हो ।५ 

४४ फारक विधान 


४४० कारक मसज्ञा (अथवा सवनाम) का बहू रूप होता है जो वादप मे 
किसी भय पद से अपना सबंध प्रकाशित करता है। आहाच्य भाषा मं सचारूप 
दो प्रद्ार क भिरत हैँ। अस्तु सताओ के दो कारक हैं--| १) मूठ और (२) 
हियक' | निविभक्तिक रूपी को मूलकारक के अतगत स्थान लिया गया है जर्वॉकति 
भव हपों (परसग रहित या परसग सहित) का तियक कारक मे । इन दीनो प्रकार 
के कारक-रुपो के द्वारा वाक्य म अमंक प्रकार वे सम्बन्ध प्रकट किए जाते हैं 
अवा-वत व, क्मत्व फरणत्व आलि। निभ्म विषयक्रमां में उपयुक्त कथन को 
सीटाहरण स्पष्ट क्या जा सकता है -- 
डंडे १ मूछ रूप [सिविभक्तिक प्रयोग) 

ऐसे रूप जिनम सावगलिक दप्टि से विभक्तियों (व्यावर्शणक प्रत्यपो) का 
योग नहीं जान पढता है. उह्ू निरविभक्तिक सास बारके प्र/तिपदिकों म॑ परिगणित 
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११८ | तुरसी का भाषा 


बर लिया गया है यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रवार क प्रयोग सविभक्तिक ही 
रह हैं। जहाँ तथा कारक सम्बाधा व प्रवाहान का प्ररन है निविभत्तिक प्रयोगा से 
मुध्यत कर्ता और क्मी-यभी दम्त 'का के ही साप्ट होत हैं, बस छदानुरोध से 
जहाँ परसग लाप भिएता है वहाँ आय कारव सम्वधा यो अभिव्यक्ति सम्बा घत 
परसर्यों वी याजना वरन १ ही होता है बार र्स्त प्रकार क परसगाकाशी निधि 
मक्तिक प्रयाग या सविमत्तिक प्रयाग तिबक के आतंगत वि*रपित हुए हैं । 
मल रूप वा कर्त्ता एव कम मे प्रयोग-- 
(कम) कत्ता-मानहु समर सुर जय पार 
मप दिठावत रामहि ।' रामचद्र बठहि सिपासन ।' 
प्रभ प्ररित लछिमन परिराए। बह बटति व टतकक्‍्था । 
बचने ने भावत ।' नृपति बी”ह सनमान । 
मुनि जतनु कराही + मुनिपद कमल पर हौ भाई ।* 
सुत विल्योषि हरपी महतारी ।' सुनि महिमा रानि'ह धारजु भायउ ।' 
(ख) कक्‍म--(प्राय अचेतन सचाओ का प्रयाग) 
बचन बाल दीन दयाल ।' कही क्‍या मर्र सगति जस ।'' 
देसहु नापनि मूरति ।। छवि दखि मग्न भए पुरजन ।'* 
बिनटी सचिव कराहिं कर जोरी ।'५ रिप रन जीति सुजस सुर गायउ 
चैतन सभाआ। का प्र"ग-- 
तुम्हे देश कप तु रघुराई । सिद समिर मुनि सात । 
दइ जनक तानिहों कुअर कुअरि “याहि।* 
पितहि उुथार जहर बलि साई 
(ग) सम्बाधव- सत्ता का यह वह रूप है जिगस प्राणी विशेष यहाक्टा 
मावुक्ताव" ,अचेतन पटार्थों का भो सम्बाधित क्षिया जाता है। विश्व महत्वपूण 
वात यह है कि दसक साथ पिस्मयाहि वाशक चिह्नो का प्रयाग तथा कारक चिह्नो 
बा पणत अभाव हांता है। तुल्सी की अवधी रघनाओ मे सम्बीयन वा व्यक्त करने 
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सना सूप रचया । ११४० 


की दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ दस्टिगोचर होनी हैं- (अ) वे स्थ" जता सस्दृत 
सभारुपों का प्रयोग हुआ है--प्राथ ऐसे स्थलो पर सता के मजम्प को जकछत न 
कर उनके पूव रे री हा, हे ए आदि सम्बोधन बोधक हाटटो का प्रयोग हुआ है । 
(व) दूसरे व स्थल जहाँ केवल मूल रूप में ही प्रयक्त हुए हैं । वक्त टोनो प्रवत्तिया 
के उदाहरण क्रमश इस प्रकार हैं-- 
(भ) हे-ह सग मृग।' 
हे विधि दीन वधु रघुराया।' हे मधुकर श्रेती ' 
हा- हा ग्रुन खानि जानकी सीता । हा लछिमत तुम्हार नहिं दाधा ।* 
हा 'र्घुकल सरोज टिन नायक ।' हा जग एक दीर रघुराया ४ 
रे र कपि बबर खब सव ।* र कपिपात बोलू सभाटी।॥ 
राम मनुज बस रे. सठ बगा।' 
हे रे-रे रे दुष्ट ठाठ किन होई। 
सभा के मूछहप का प्रयोग-- 
राम कहा प्रनामु कर सीता ।'९ अब घर जाहु सखा सब ।'* 
मित प्रद सबु सुनु राजकुमारी॥" 
पिय तुव अंग रंग मिति अधिक उदोत ॥५ 
सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ।'९ रानी कहुहि विलोकहु सजनी ।'९ 
अगद कहहि सुनहु हनुमवा ५४४ जनम जनम रघुनदनत तुलती देहु ४४ 
कतिपय स्थलों पर मस्कृत से प्रभावित रुप भी प्रयुक्त हुए हैं यथा - 
शीत पुत्रि करसि ऊनि जाता 
घियर घिग जीवन दव सरीर हरे ।* जय राम सदा सुख धाम हरे ।"१ 
भव बारन दारन सिंह प्रमो।" गुन सागर नागर समथ बिभो। * 
४४ ए-तियक रूप (तिथक कारक)-मूल रूपो के अतिरिक्त बाय 
प्रकार बे समस्त रुपो का तियक माना गया है। इन रूपो की सामाय विज्येपता 
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१२० । सुझसी की भाषा 


यह है वि इगका प्रयोग परधर्यों वे साथ होता है । परसग योजना के सम्बंध मे यह 
तथ्य उल्लेसपीय है वि' कर्त्ता को छोडक्‍र आय भारक सम्बाधो की अभिव्यक्ति ने 
लिए प्राय परसग याजना का आश्रय लिया गया है। परसग रहित और परसय 
सहित प्रयोगों का दसवार तत्कालीए प्रवत्ति 3 सम्बाध मे हम ये निष्क्ष निकाल 
सकते हैं-- (१) यद्यपि परसग प्रयोग का प्रवत्ति का आरम्भ हां चुका था बिस्तु 
फिर भी यह आवश्यक ये था कि परसर्गों वा प्रयोग कर के हो कारव सम्बप 
प्रकाशित किए जायें | वाक्य गठन से कारक सम्ब थे स्पय प्रकाशित हो सकते हैं 
अर्थाव्‌ वक्‍ल्पिक प्रयोग भी हो सकते थ। (२) वस्तुत परसग प्रयोग की प्रवत्ति 
का प्रचलन था जहां को परमग रहित प्रयोग मिलते हैं वहां परसर्गों का छोप 
छदानुरोध से हआ है वयोकि सर्म्बाघत परसगों वी योजना विए बिना कॉरक 
सम्ब'ध स्पष्ट नही होते है और (३) विमक्तियों (व्याकरणिक प्रत्ययो) के योग 
से भी विविध प्रकार व॑ कारक सम्बघ स्पष्ट किए गए हैं। दस प्रकार के भ्रपोग 
सश्लिप्ट है जबकि उपयुक्त प्रयोग विश्लिप्ट है! य सहिल्‍प्ट प्रयोग प्रायः परसग 
रहित मिलते है। आलोच्य सामग्री में यथ तत्र परसग रहित प्रयोग भी सुलम हो 
जाते हैं। निम्न विषय क्रमो मे स्पप्टीकरण किया जा रहा है । 
४४२९१ परसग रहित प्रयोग (विद्िलष्ट रूप) - 

एक्वचन--तुम्हरी #पा सुछभ सोउ मार ।' (करण) 
राम हर्पां सासहिं सब रोगा ।" (करण) गाउत गीत मनोहर वानी ।' (करण) 
प्रभु प्रसाद सिव सब्हिं निबाही ।(  ) जो जगु जोगु भूप अभिषका ।" (सम्प्रदान ) 
भ्रमु के वचन सीस घरि सीता । ' (अधिक्रण ) 
फिरहिं भवन प्रिय आसिस पाई। (* ) 
राइर नधर कॉलाहल होई । ( ) जानि सगुन मन हरपि अति (९ (अधिकरण) 
हरपि नगर निसान बहु बाजे । | ( ) प्रवसि नगर कीज सब काजा ।!(_? ) 

तुरुसी ने सर्वाधिक प्रयाग सम्बधध रूपो जा क्या है। तत्परुप समास की 
सम्भावना व कारण सम्व ध कारव के निविभत्तिक रूपी के स्पष्टीकरण मे दुल्हता 
उत्पन हो गई है-- 
देखो नयन स्थाम मृदगाता ।'' (ध्म्बघ) राम छवि. विटति ।" (सम्ब घ) 
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राम हृर्पा नासहि।' (सम्ब घ) 
गया जल कर लसत (४) 
पुर छोग राम तन चितवहि ।* ६.०) 
बहुवचन-चरन बदि पायोधि सिधावा । ( कम ) 
हृदय सुमिरि सब सिद्ध बोलाई ।* >> ( ) 
दइ जनक तीनिहुँ कुओरि कुअऑर ।९ शक) । 
मनिगत बसन विमान भराया | ( करण ) 
मरिगे रतन पदार्थ सूप हजार हो प ( ) 
घहं दिश्वि तिन्‍न्हके उपदन सुदर । (अधिकरण) 
परसग रहित प्रयोग (सश्लिष्ट रूप)-- 

(१) एक्वचन-रारजहह तुम्ह पर प्रेम विसपी ।' (>#राजा का) कर्त्ता 
जधहि लोचन लछामू सोहावा ।'१ (ल्‍-अघ को) कर्ता 
यारिहि बात पितहि दुख मारी ('* (--पिता को) कर्ता 
चोरहि चाँदनि राति न भावा ।'* ( कर्त्ता ) 
देखत रामहिं मए सुखारे ।'* ( कम ) 
तव लछिमन सीतहिं ले आए "९ हे ( ) 
कुबरिहिं रानि प्रानप्रिय जानी ४४५ ( * ) 
रानिहि जानि ससोच ।* ( !' ) 
हृदय आउ सिय राम घरे घनु मायहि ) 
समभु समय तेहि रामहि देखा ॥"* 4 / ४. 
सोइ सिव काग भसुड॒हि दीहा,।* (्‌ ) 
विधिहिं मनाव राजु मन माही । ( ) 
गिरिजहह लगे हमार जिवनु । * ( ) 
ह गयउ रामहि ।* ( ) 
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सीता कह सुधि प्रभुहि सुनावी ।' ( कम ) 
तौ काउ नपहि न दंत ।* ( सम्प्रदान ) 
समुहि कीह प्रणाम ।* (0१० «) 
सासु ह सवनि मिली बदेही ।* हू. हर. 
जात सराहत मनहि ।* (अधिकरण ) 
रामु मनहिं मुसकाई।* बी 
निज काजहि छागि।* ह ४० 5) 
नृपहि मोदु सुनि सचिव सुमाषा ।* ( सम्बंध ) 
रामहि तिलक कालि जो होई ।* ( ) 
तीनि काल को ग्याव कौसिकहि । ( सम्बंध ) 
उमहि नाम तब भयउ अपरना ॥" (0५) 
बहुवचन--आजु सराह मोहि दी'ह अहारा ।"१ ( कर्चा ) 
कपिह पट भूषन पाए ।'१ ( ) 
पुरवासिह तब राम जुहारे ।' | ) 
क्लि के कबिह करउें परितामा ।'* ( फक्‍म ) 
कपिह देखावत नगर मनाहर ॥"५ ( ) 
नारि परस्पर कहहिं दखि दोउड भाइह ।'९ ( ) 
बिधु महि प्रूरि मगूर्लाह रवि 3४ ( करण ) 
बनाइ बहु बर्जा हू खचे ।'१ (्‌ ) 
विप्रःह दान विविध विघ दीन्‍्हे ।९ + सम्प्रदान ) 
बढे राम द्विज हृ सिर माई ।१' (्‌ ) 
काना हैं कनक फूल छवि देही ।११ ( अधिकरण ) 
कमल करा ह लिए मातु ।९१ (्‌ ) 
कटि निपण कर कमला ह घर घनु सायक ।' ( ) 
मा नाह मति अति घोर । ( सम्बंध ) 
फरनिकह जनु सिर मनि उरगोई | * ( ) 
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४ ४ २ २ परसग सहित प्रयोग-एकवचन- 


को - दित चहत घद्र ललाम को' । (कम) 
गौरिह निहोरत घाम को' । (#) 
कह -- देइ सुअरघ राम कहें लेइ बैठाइ हो' । (६) 
वाल वद्ध कहें सब न लावहि | (५) 
तेहि सर हतौ मूढ कहें फाली' । (क) 
बहु --.. जब सुत्रीव राम कहु देखा' । (५) 
जब लगि मजन न राम कह” । (५) 
सन - . सठ सन विनय कूटिल सर्ने प्रीतीट । (करण) 
जनक सुता सन बोलेउ' । (५) 
बड़े भाग अउण सम सन होय' । (») 
ते -- . फूल बान ते मनसिज वेघत आनि'' । (+) 
हें - सपगतें जती कुमत्न तें राजा" / (») 
माया तें असि रचि नहिं जाई''। (५) 
से --.. ग्यान धनल मन बक्से अनले से । (») 
सो -.. भटत भुज भरि भाइ भरते सो" । (७) 
बहँ - तिलक विमोपने कहे पुनि सारंयो'' । (सम्प्रदान) 
सीता सहित अवघ कहें" ॥ (+) 
मूनि निज आश्रम कहु पग्र घारा।/ (ने 
हित - स्वारथ परमारथ हित एक उपाय" । (५) 
हेनु-. घम हतु अवतरेहु गोसाई' । े (,) 
लागि- हित छागि कहाँ" । (५) 
महँ --. मन महें बहुत भाँति सुख मानी" । (अधिकरण) 
तुलसी जनि घरहु गग मह साँच*' । % 
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महु न सम्ति मह प्रगट भूमि कह थाई '। (अधिकरण ) 
सीता जल जलनिधि महू जाई' । ५ 
माहि-माही नप समयथिअ मन माहि' । 


(छदानुराब से). दामिनि दमक रह घन माही । 
नि दरिद्र सम दुख जग माही" । 


महि न रन महि परे निसाचर भार | 

माय न समा मास पर बरि' । ड़ 
मुनि संग माय अचल हाइ बठा | ड् 

पर ्+ प्रमु तसुवर कपि डार पर ॥ हि 
मूख पर वहि विधि करों बढाई' ॥ 

पहि-पाही सती समीत महस पहि''। 

(छादानुरोध स). समु गए कुभज रिपि पराही' । न्‍ 

सो न सुनि सिद सो सुखबचन '' | ४ 

तनतें +- निरगुन त यह नाम बड' । (अपादान ) 


तुम्ह सहित गिरि वें ग्रियी'" । 
क्हेउ नाम बड ब्रह्म राम तें'' | 


न्प ज+ आज अवधघपुर आनेंद नहछू रामक हा' । (सम्ब"ध) 
मित्रक दुख रज मरु समाना' ॥ 

बी न तुलसी कथा रघुनाथ को! ॥ 
फिरि फिरि चितव राम बी ओरा' ॥ 

कद ० सीता कइ सुधि प्रमुहि सुनावी" ॥ 
भामिनि भयउ दूघ कइ माखी '। 

का न- दखरट आपनि मूरति सिय क छाँह"। ग 


दुलह के महतारी' । 
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सज्ञा रूप रचना । १२४ 


कर + रिपु कर रूप सकल तैं गावा' । (सम्बघ) 

केरि-केरी - सीता केरि करी रखबारी' । गन 

(छदानुरोध से). चरि ककइ केरि' । ग 
पुनि फहु खबरिं विभीषन केरी । ना 
सोइ करतूति विभीषन केरी" । 


सो महिमा समुझत प्रभु केरी' । 
सुन प्रतीति मेंट प्रिय केरी" । 


बहुबधन-- 
कहे... + बालू वद्ध कहें सय न लावहि (कम) 
कफ... - जब सुप्रीव सबनि कहुं देखा' । ड 
यहि कहि नाइ सर्वा ह कहूँ माथा' । 
से. «-+ कहि प्रिय बचन सिह सन'' । (करण) 
कृपा सिंधु सोइ केपिह सन । ] 
सकल रिपिह सन पाइ असीसा'' । व 
ते न जप जोग धम समूह तें'*। ] 
मह्‌ न सब इर्द्रा ह महेँ इ द्र विलोचनि लेखहि'"। (अधिकरण) 
पचन महें प्रन प्यागै' | ् 
लोग भोग मह राखेउ गोई' । छ 
माही - सुर नर क्षमुर नाग सग माही । हे 
पर दर बरबि सटा लरिकन पर छोह"। न] 
हैनु न रुष्टि हेतु सब ग्रथनि गाए । (सम्प्रदान) 
ह्ि कब गप्र घोन सुत सत हित छी ह्‌ मनुज अवतार'' । रा 
बह हक गन अनफ दुजाह कहें दीहे। हे 
कै हट सिय रघुबर के भए उनीद नैनो । (सम्बंध) 
४) +-+--88हन_-+.. 
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१०६ । ठुठमी की वापा 


यः ब्ल् बह तपंसिषटट के वात बहारी ।' (सम्बं'घ]) 
मर ज-+ कोटि जनम कर पातक ।* 
बेर >+- तटें क्र मुतिड केर मताधा ।' 


सुन्त असल्तन बैर सुभाऊ 
४ ४२३ विमभक्तियाँ-(१) मूल एक्वचए-- 
+उ यत्र-तत्र बेबल अकाराएं पृहिलय झब्ठा म -भ >उम परिवतित 
मिल्तता है। आय स्वारात शा सपने प्रातिपटिव रुप में ही मूल कारन बन वर 
प्रयुक्त होत हैं. यथा-- 
बर्ला ( एक वचन )-- 

“3. रात मर्मा रघ्राजु विराजा। (कर्ता ) 
घाए रामू सरासन सानी।' 
यहाँ अध निप्ति रावनु जागा ।' 
बतद ते मरसमु महास ।£ 
सक्‍ट. परेठ नरधु ।९ 

वहीं कटी कर्ता मूल एक्व्चन में अननासिक्तां का योग मिठता है यथा- 

'.. कीसलयाँ अय वाह विगारा।'९ 
चौक धार सुम्रित्रां पूरी! 
राय०. कौसिक्हि पूजि। 
तब सीता पूजी सुरसरी ।"५ 
राम काजु सुत्रोरें विसारा।४ 


मैंनों सुम आरती उतारी।॥" 
तुलमी कप मे प्रयुक्त इस प्रदार की अननासिवता जिसका “यवद्वार कत्त 


कारक एव अय बारबा वे साथ प्राप्त है व सम्दघ मे दो बाता पर विचार विय 
जा सकता है-- 

(१) तलूमी ने अपन सभी ग्रथों (अवधी तथा ब्रज) क अतगठ इस प्रवा 
वी अनुनामिकता का प्रयाग क्या है जो कवरू एक वचन सता रूपा म ही मभिर्ल्त 
3 । हस अननासिकता का विमत्ति रूप मे स्वीकार क्या जा सकता है। इग प्रका 


|| 


| 
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सज्ञा छप रचना । १२७ 


के कथन की पुष्टि इस प्रवार से भी हो जाती है कि तुलसी के पूववर्ती कवियों 
(जायसी आदि) ने भी अनुनासिकता का प्रयोग सभी कारकां में किया है। ऐसा 
लगता है कि यह प्रवत्ति तुलसी के समय तक चल रही थी । इस अनुनासिक्ता के 
विभत्तिम्प मे स्वीकार करने की बात डा० दववीनदन श्रीवास्तव वे इस कथन से 
भी पष्ट सस्कत सभाओ के कतिपय विभवित रूपो के साथ प्रयुक्त होने वाले अनुस्वार 
का अवशेष है ।' 

(२) ये अनुनासिक रूप वकल्पिक रूप मे स्वीकार किए जा सकते हैं क्योकि 
इस प्रकार की अनुनासिक्ता केवल गीताप्रेस गोरखपुर द्वारा प्रयाशित 'रामचरित 
मानस' मे ही प्रयुक्त हुई है। 'मानस के अय सस्करणों म इस प्रकार फी अवुना 
सिकता का पूण अमाव है । उच्चारण विधि के अतर से भी फमी कमी शब्दों मे 
अनायास ही अनुनातिकदा आ जाती है । यदि एक व्यक्ति 'सुमिना' बोलता है तो 
अय 'मुमित्रां' के रूप भ भी उच्चारण कर सकता है दूसरी बात यह भी है कि 
तलसी काव्य मे एक ही सज्ञा रूप अनुनातिवता सहित एवं अनुनासिक्ता रहित दोनो 
हो रुपो म॑ प्रयुक्त हैं। जिसक भाघार पर इहें वैकल्पिक रूप मान सकते हैं । 

(२) मूछ बहुबचन-- 

जह हे, नि, -ए विभक्तियों के योग से रूप सरचना होती ह- 
कर्ता (बहुबचन)-- 
समाचार सब सखिन्ह जाय घर घर कहे ।' सकल द्विजर्ह मिल्ति नायऊ माया 
आज सुराह मिल दी'ह श्रह्मरा । पति घर विप्रह कायम दी झ्टा।॥ 
मुनिह प्रथम हरि फीरति गाई। भालु कवि है तब भूषन पाए। 

_र्न ह-बदि मागर्धा ह गत गुन घाए ।* बहुरोग वियोगि: लोग हुए ।* 

“नि--सृष्टि हतु सब ग्रथनि गाए ।* 
आकारात सभा-. 

““ए-कवल साकारा त सज्ञा रूपा म इसका योग देसा जाता है. यधा-- 

थार महुं जानिह॒हि सयाने ।'५ विपुक्त बाजने बाजन लगे ।४९ 


हे उपयुक्त मूल बहुवचन रूपा के अतिरिक्त शूष्य ( ) विभक्ति प्रत्यय के योग 
से निमित बहुबचन रूप भी परिगणित बिए जा सकते हैं यथा-- 
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१२८ । तुएसी वी भाषा 


+० भूत विसाष प्रत जात ए* शारिग 4 
गिरशि नगर मर नारि विश्ेमि मुस गाहरष्ट 
चाषदि संगन विसाय !' बस्यान मुहि नर पार $ हो। 
सोग अधिक युस सोवहि हा अरिय रतनाथ ये । 

मूछ बहुबघा में स्त्री एय प० होना ही दरबार के सचा श्पों में अस्य स्वर 

वे अनुनासिकाहरण वा ब्रवुत्ति टिसाह पढता है. दधा- 

सुगप पय माहि पार्वा प्राती। गधों संआसिन संग गौरि सुठि साहति । 

सवरू जनना उठि घा ॥ उठा सो हैंगि मिस करि॥ 


तियक एक्दचा-मम 
न्हिन्ह्दी हाय आति लिप राम पर पनु मापहि । 


(छाटानुराष से). जिनय गुर गुति्गा्हि धरिर्खि गातायहि | 
बुझगुर जामिनिहि छए आयउ । विरपरह्ठि राम विधासहि होप छगाव 4' 
रामहि बाछि कटउ का राऊ ।' रावतिद जाति मसाब ययी झमूणोवे ।१ 
गोल शिय शौमस्पा बैठी रामहि हा 
पितह्ठि बुझा बहूहु वि सो*।' (कैरेई) 
विधि्ट मनाव राम मन माही +" हसहि हाटुर बढ घातवद्ी। 
न्हि मेंटि उमरहि गिरिराज । 
चली लियाइ जानडिहि मा नने भावत ।"* 
-(ए-0ए अत्यल्प उ हरणो में अकारात पह्छिग धार्लो म अ बा छोप 
हाक्‍र ए-एं का योग मिलता है 
चौके चाद सुमित्रा पूरी।! 
घौकें धपूर घार ।१ पठए भरत भूष ननिअउरें ।"५ 
करण-हिं प्रमु मिलत अनर्जाहू ।"* 
तो काठ नृपहिनन दत दाप परिनामरटि ।* 
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सज्ञा रूप स्चना । १२९ 


हि... लखनहिं मैंदि प्रनामु कर ।' रामहिं मिलत कंकई 
ह तुम्हरी कृपा मुछण सोउ मोरे ।' राम हपाँ नासहि सब रोगा 
सम्प्रदान हि. समुहि कीन्हे प्रभाम ॥" 
भगउ कौसिल्यहि विधि अति दाहिन । 
राजु देहु सुप्रीवहि जाई 
होइहि सतत पिनहि पियारी । गुरुहि सुनायठ जाई । 
--+हिं. घनु चढ़ाई कौतुर्काह कान छूगि तानिउ 
सम्बघ- 
--हिं. तीन काल को ग्यान कौसिकहि वरतल ॥१ 
नपहि मौदु सुनि सचिव सुमापा ।'* देखि उमहि तप खीन सरीरा ।'* 
सीता बइ सुधि प्रमुहि सुनावी |" उम्रहि नाम तब मयउ उपरना ।"९ 
कधिकरण-- 
-हि. सुनि मुरति सुजस सनहिं मन राऊ ।'९ निज काजहिं लागा।' 
हि. राम मर्नाह मुसकाहिं १“ बार्ताह बात कर्राव बढढि आई।५ 
-"ए-ए-+ हूँ (बलात्मक छब्दाश) 
हिएँ हे हु५ तजहु ' पूरि रह सपनेहु अघ नाही ४४९ 
सपनेहुँ तो पर कोपु में मोही ।** 
जाति पर सिय हियरे जब कुमिलाइ ।११ 
उर घरि धीर घोरञु गयठ रुआरे 
पे पत्र लेत्र अनुनासिकता का प्रयोग करक भी अधिकरण कारक स्पष्ट किया 
॥ ह+-- 
सर्मां आई मधि ह तेहि बूझा ।*" करहु हरि हिय रामहि टीका ।*५ 
मारे जिये भरोप दढ नादो +* 


>िज+-+080....../ह88हत 
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१३०... पृत्मी वी भाषा 


तियवा बहुबबत अमन 
+ ह-ददि- ही (छाठानराघ से) तया-नि 
कक बवि ह वरहु परिनामा ।' बवि'ह बाँधि दो हउ दुसा नाता 
नारि परसपर महहि दखि दोठ भाइड़ व 
पर भूमि निशिचराह जे मार। 
आधा पुनि पनि भाइह तोता ।* गिरि बैंठे कपि-ह निहारी ।* 
सुटरि दघ ह साखु ८ गाई ।* रघरीर सर तीर सरीराह 
चरारह लूमि हरपु अति तहीं। 
नह पर अपवादबियाद विदृधित बानिहि। 
पावन बरटु सा गाइ भवस नवानिहि ।* 
कुलगुर जानविहि हल. आयऊ ॥'* 
हस॒हि बक दाटर चातगही ।'' माहि जान अति असप्िमान बस प्रमु, 
कहउ राख सरीरहा ।' असम कवन हृढठि सठ कार्टि सुरतर 
वारि बरह बधबूरही ।' हँसहि मणिति खाल विमछ बतकही ।'' 


नए शट बाट चौहूट पुर द्वारें ।' 
बरण- हु 
नि सुप्रमा वि नयर जन रूप फ्लनि पड़ी ॥* 


काट वरम गुननि भरे! 
ही ट साप्त ” सबनि मिली बदहा । 
नन हू करवि गुमान 4" दौत हू कटि छान ह भीजि ।'* 
पूछसि लाग ह बह ("१ विघुमहिं पूरि मयखाह रवि।१ 
बनाइ बहु बर्जा'_ सचे "५ बिनु पताह टम चहहिं उठाना ।१९ 
सम्प्ररश्न-+ 
ज-हें विप्रह दान विविधि विधि दीहे ।* 
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सज्ञा#रूप रचना । १३१ 


मग लोग ह सुख दंत ।' बैठे राम द्विजाह सिर नाई।* 
न्‍्हि बकसीस जाचकन्हि दीहा।' 

प्रमु सुभाठ परिजर्ना हैं सुनावा 
न्नहि ओआनि देहि नल नोलहि ४ 
|न-मि. राजन दी हाथी रानिह हार हो 


सम्ब ध-- 
नह मत्रिह मति अत्ति थोरि १९५ फनिकाह जनु सिर मनि उरगोई । 
मोतिह झालरि ।* बधुह सहित सुत चारिउ ।* 
अधिकरण- 
क्हि चले सकल घरना सिर नाई ।'१ 
अमल कर्रा हु लिए हाथ ।'१ कर कमला ह घरे घनु साइक |! 
ननि 


रिपि पग्नन मादु मेलत भए ।'' कर क्प्रलनि जयमाल जानकिहि ।५ 
४४ परसंग-- 

सभा (अथवा सवनाम) तियक रूपों के साथ विविध प्रकार के परसगों के 
प्रयोग परे अनक प्रकार के कारक सम्व घो को स्पष्ट किया गया हैं। विविध कारक 
सम्बधो को स्पप्ट करने की यह विश्िप्ट प्रिघा है। परसर्गों के पूष सपाओ के 
निविभक्ति और सविभत्तिक दोनों ही प्रकार के रूपो का प्रयाग हुआ है। केवछ 
सम्बंध कारकीय आकारात परसर्गों भे ल्गि वचन का प्रमाव देखा जाता है । 

अनुपित्स ने मवघी की रचयाओ मे परसर्गों के प्रयाग के सम्ब'घ में परी 
क्षण क्या और उससे जो परिणाम हुए थे इस प्रकार हैं-- 

“रामचरित मानस के अ तगत “अयोध्याकाड कौ प्रथम चार सौ पत्तियों 
का परीक्षण क्या जिनमे सभाओ का प्रयोग ४२८ वार हुआ है। प्रयुक्त परसर्गों की 
सत्या १८ है जिनम १ परसर्गो का प्रयाग सज्ञा के साथ तथा ६ परसर्गो वा प्रयोग 
सवनाम क॑ साथ हुआ है। सम्पूण प्रयुक्त परसरगों म वेवछ एक परसंग का पयोग 
सविमक्तिक रूप बे साथ प्राप्त है अय सभी परसगभ निविभक्तिक रूपों मे साथ 
प्रयुक्त हुए हैं । 
पावती मगर वी प्रथम दो सौ पक्तियों मे सज्ञाओं का प्रयोग दो सौल्स 
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१३२ । ठुलती वी भाषा 


बार क्या गया है। सम्पण प्रयुक्त परसर्गी वी सख्या इवसीस है जिनमे परद्चट परसग 
सज्ञा के साथ तया छ परर्गों का प्रयाग सवनाम के साथ हुआ है। इन सज्ञाओं 
तथा सवनामा व साथ प्रयुक्त परसगों मे तीन परसर्ग सविभत्तिवा एवं अठारह 
निविभवितक रूपो व साथ प्रयुव॒त हुए हैं। 

सम्पूण राम छला नहष्टू को परीक्षण म॑ लिए लिया गया » जिम्म प्रयुक्त 
पनाओआ बी संख्या १४१ है। प्रयुक्त परसगों की सह्या २३ है जिनम बीस परसग 
सज्ञा ब साय तथा तीन परसग सवनाम ने साथ प्रयुक्त हुए हैं। सभी परसग निवि 
भक्तिक रुप के साथ मिल्त हैं। 

परीक्षण ये छिए सम्पूण “बरव रामायण” बी सामग्री को छिया गया है 
जिनम प्रयुक्त सज्ञाएँ १९४ हैं। प्रयुक्त परसग ३१ हैं जिनम २४ परसग सज्ञा वे साथ 
एवं ७ परसग सतरनाम के साध प्रयुक्त हुए हैं। सभी परसग निविभत्तिक रूपों के 
साथ भ्रयुक्त हैं। 

इस प्रकार स्पष्ट हां जाता है कि आलाच्य मापा मे परसर्गो का प्रयोग कम 
हुआ है। रामचरित मानस ओर पावती मंगल की तुलना मे “रामलला नहृछू' 
ओर “वरव रामायण म परसर्गों का प्रयोग अधिक है । सविमत्तिब' रूपो क साथ 


परसर्गों का प्रयोग नहीं व बरावर है / प्राय निर्विमत्तिक रूपो क साप ही परसग 
प्रयुक्त हुए हैं । 


र्म्ता - 

कम + कहें कहुँ, को 

करण. - सन से-स, सो-सो, ते-तें 

सम्प्रदान बह बहु हित हेतु-हेतू ( छादानुरोध स ) लगि छामि-लागी 
(छादानुरोध से) 

अपादान - ते-तें सो सत 

सम्बन्ध - फ का मइ (स्त्री०) थी (स्त्री०) के-कें-क, फर, केर-केरा, 
केरी-केरी बेरे-केरे 

अधिवरण - मह > मह - माह - मेंहि. मांहि माँही माझ, मप्नारी पर, 
पई, पहि-पाहीं 

कम -- 

फ्ह - देहि भरघ राम कह बैठाइ हो ।!. (नििमक्तिक रूप के साथ) 


तेहि सर हतो मूढ कह काली ।* 
बाल वद्ध कह सग न छाबहिं ।' 


कीतज-+++-+---६+ ++४त+त 
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सज्ञा रूप रचना । १३३ 


मारेउ राउ ससिह कहें कोई ।' (निविभक्तिक रूप के साथ) 
कहाँ - राख राम कह जेहि तेहि भाँती ।' 
जब छग्रि भजन न राम कहुं ।' 
जब सुग्रीव राम कहूँ देखा ।* 

जब बिष्णु भगत कहूँ देखि ।" 


र र 
र् खर 


को - . चित चहत चद्र छलाम को ।६ के न 
गौरिहि निहारत धाम को ।* ्छ मी 
करण -> कम के परसर्गो को अपेक्षा फरण के परसर्गो का प्रयोग कुछ 


अधिक हुआ है, यथा-- 

सठ सन विनय कूुटिल सन प्रीती । (निविभक्तिक रूप के साथ) 
घाम देव सन कामु घाम होइ बरतेउ ।* 
नाथ राम सन तजहु बिरोधा ।' 

बढ़े भाग अनुराग राम सन होई ४ न श 

कहि प्रिय वचन सखि ह सन रानि विसूरन ।*' (सविमक्तिक रूप 
के साथ ) 


सने बन 


रु म् 


कपासि-धु सोई कषि हू सन ।'१ 
करण के अय परसर्गों वी अपेक्षा 'सन का प्रयोग अधिक मिलता है । 
से - ये अल्प मात्रा म॑ प्रयुक्त है-- 

ग्या। अनल मत क्से कनक से ।' _ (निविभक्तिक रूप के साथ) 

सो प्रनति सदगुन सिधु सो ।५ 
सावन सरति सिंघु रुख भूप सो फेरई ॥'९ 
मेंटत भुज +रि भाइ भरत सो ।' 
कहेउ दडव॒त प्रमु सा 
करव फ्रबव बिधि स जूझा ॥४ 
जिमि फोठ करइ गरुण स जूझा ।* 


कह रा] 
] छः 
क् हु 
का 


क् हे 





* क्र 
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मे तें का प्रयोग पर्षाप्ण मात्रा म मिलता है बिन्‍्त “बरवे रामा 
यण ! तथा 'राम छटा नह में इनका पृूण अमाव है. यथा" 


ते + भा मोहि ते बछु बडे अपराध ।' (निव्विभत्तिक रूप के साथ) 
फूल बान तत मनप्तिज बधत आई ै 
ते बन जिमि पासड थिवाट तें जुप्त होहि सट प्रथ।' 


माया तें अमि रवि नहिं जाए। 
ताहि भ्रम तें नहिं मारेउ साऊ।* 
जप जोग धम गमूह ते ।१ 
मण तें सती कमत्र तें राजा । बक 
हाए ते भइ सिर कीरति अमिराम । (स्विभक्तिक रुप व॑ साया 
सम्प्रदात-- 
कह का प्रयोग अपक्षावत अधिवा मिलता है बधा-- 
कह्‌ न ति ह बहू ससट हास रस एहूँ ।* (सविभत्तिक रूप के साथ) 
तिलक विभीषण कह पुनि सारयो ।' (निविभत्तिक रुप के साथ) 
दान अनक द्विजाह कह दाह ।' (सविमत्तिक रूप के साथ) 
बहु न भए सागर बहु थरे १ (निविमत्तिक रूप 4 साथ) 
मुनि निज आश्रम कहें पय घारा ।'' 
तहि अगद कहुं छात उठार | 
सीतए रटित अवध पहु ।'* 
नरदनु मव वारिधि कह वेरो १ 


ह्ति + अत्यल्प प्राप्त हैं यथा-- 
स्वारथ परमारथ हित एक उपाय । 
हेतु-हेतू -. सेतु हेतु थम कीह ने थोरा । 


(छलानुरोथ से) सप्टि हेतु सब ग्रथनि गाए ४४ 
सेतु हेतु अवतरेड गोसाई ।*? 
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सज्ञा-दप रचना । १३५ 


तेहि सरीर हर हेनु अरमउ बढ तपु ।' (निविभक्तिक रूप के साथ) 
सवाह बनाए मगल हतू ।* 
का - . वर दुलहिनि छगि जनक अपनपन खाइहि ।* 
लागि-छागी -. इस प्रकार के परसग "“चरवे रामायण” तएा “राम लछा महू 
(छदानुराध से) म अप्राप्य हैं। 'मानस में सरल सुलभ हैं, यधा-- 
जो वर लागि मरहु तपु तौ लरिकाइब ।* (निविभक्ति रूप के साथ ) 
हिंतलागि कहों सुभाय सो बढ विषम बैरी रावरों ।/ ( निविभ- 
क्तिक रूप के साथ) 
तब हित छगि रहहु दीन हित छागी ५ (निर्विभक्तिक रूप के साथ) 


हे खछ़ 


अपाटान-- 


इसके परसग करण कारक के परसरग्गों जसे ही हैं केवल व्याकरणिका अथ 
को दाप्टि स भिन्न हैं। इस प्रकार के परसर्मों में 'ते तथा तें वा सर्वाधिक प्रयोग 
हुआ है, बधा- 
त्ते - . भ्रीतिबिनु मद ते गुगी (निविभक्तिक रूप के साथ) 
उलटठा जपत कोल ते मए रिपि राउ । 
एहि सुख ते सुत कोटि गुद ।* 
प्रान तें अधिक राम प्रिय मोरे ।' 
घर तें खेलन मनहु' बर्वाह आइ उठि ।" 
उभय अगम जुग नाम नें ३४१ 
ब्रह्म राम तें नाम बड़ ।'१ मन | 
सो 5. अत्यत्प उपलब्ध है, यथा- 
सुनु सिवा सो सुख वचन ।* हे 


सकल रिपि ह सन हाइ असीसा ।!५ (सर्विमत्तिक रूप के साथ) 


ड् र 
+ फ् 
क छः 

रा] 


रे हक 


सन न 
सम्बंध -- 


मेनुप्ात की दष्टि से क' परसग का प्रयोग क्ष थो की अपेक्षा रामलला पहछू 
मे अधिक प्राप्त है। वस्तुत यह विभक्ति की भाँति सहिल्ष्ट हुआ है 
बा न आज अवधपुर नहुछू आवद रामक हो १ 


(-पा० म० १९२ 
३-पा० म० छ० ९६।४ 
रा० ॥४२र 


२-रा० उ० ९४ (३-जा० म० श्दार ४-पां० म० ४६९ । १ 

+ रा० अर० ८११ ७-रा० भर० २११२१ ३-बरवें 
२-०रा० या० ५ग१७ १०-रा० अया० १५६५ १९-पा० 
स० ७१४२ १२-रा० दा० २३१२ १३-रा० बा० २५११७, १४-रा० उ७ जार 
१५-रा० 3० ५४२७, १६-रा० ल० प० ३॥६। 


१३६ । तुस्सी थी माषा 


मित्र दस रज मश समाना ।' 
जौ ग्रह साँची है सता तौ नीकां तत्मीव ।* 

बा «>.. ये परमग अपलावत सवस वम प्रयुक्त हआ है। बरवे रामापथ 
सथा रामहर नटछ म॑ इसबा पूष अमाव है-- 
मसमाघानु करि से सवही का ।* (नितिमत्तिक रूप ब॑ साथ) 

मद न भामिनि मयउ दूघ बर साखी । 
सीता बद् संधि प्रमुरि सनावी ।* गा 
उमा सत कह रहई बढ़ाई ।* 

8 । «... सुटसी क्‍या रघुनाथ की । न 
फिरि-फिर चितव राम की ओरा + | 
मीतरता समि की रहे सब जग छाय ।* 
जनि क्‍ठह़िं कछ विपरीति जानत प्रीति 

रीति न बात भी ।' + 
मिय मातु हरी निरणि सुप्मा अति 
अलोबिक राम बी ।'' , 
"को परसग का प्रयोग या तो अवधी की सभी रचनाओं मे हुआ है पर 
विशेषतया मानस में अधिक है । 


कं +.. जनक सुता के चरनत परी (१ (निविभत्तिक रूप के साथ) 
मग लागह के करत सुफ्ल मन लाचन (१! (स्विमक्तिक रूप 
के साथ) 


सिय रघुवर क मए उनाद नयन ।” (नितिमक्तिक रप के साथ) 
सो'ह जाइ जय जननि जनम जिह 
के घर ।" (सव्रिभत्तिक रूप के साथ) 
के -. सबके उर अभिलायु अस ।!९ (निविमक्तिक रुप के साथ) 
रामचद्र के काज । 
वठरहि के अनुराग भइउ वढि बाठरि॥* (सविमक्तिक रूप क॑ साथ) 


रन्रा० कि० छा्ड र+रा० बा० रदारंधखस. ३-रा० अया० २९।९ ४-रा० 
अप» १९७६४ प्रन्तण्सु० राघ इ-रा० सु०र्ड ९३ ७ रा० बा० १० २२ 
एनरा० उ० १ृदाड ९ बरव रा० *३॥१ १०-पा० म० छ० 4॥. ११-जा० 
सण० छ० दा३. १२-रा० सु» श्शाह्‌ ३ई-जा० म० हे ।१, १४ बरवे 
रा० ? 7 [१-पा० म० आर १ ««रा० जरा> १२१ १३-रा० उ० २३॥ ४ 
१ै८-पा० म० ६.।२ | 


ः 
चना रूप रचना । (३७ 
र्क 5 


यह परसग भी अच्छी सख्या से प्रयुक्त हुआ है. यथा- 
देलहु आपनि मूरति सिय के छाँह ।' (स्त्री०) (निविमक्तिक रूप 
के साथ) 


क्र प्‌ 


दुलह के महतारि देखि मन हरपहि ।* 
देखत रुचिर वेष क रचना ।* है 
जल बिलोवि तिह क परिछाही ।  (सविभक्तिक रूप वे साथ) 
कह तपसिह के बात बहोरी ।* के गा 
तुलसी ने की थी अपेक्षा कर! परसग का अधिक प्रयोग क्या है-- 

फर॒ -> . रिपु कर रूप सकल तें गावा ।१ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । 
रामलला कर नहछू अति सुख गाइय हा ।* 
एक जीभ कर लछिमन दूसर वेपी पे पे 


कहहु सुकृत केहि माँति सराहिय ति ह कर ।' 
कैरय-केरा - मन प्रसन्न सव केर |! 


निसि सु दरी केर सियारा ।'१ हु दे 
तहेँ कर मुनि ह केर सतोपा ।५१ (सर्विभक्तिक रूप ने साथ) 
के छ दानुरोध से भयुक्त हुआ है जो सस्या की दष्टि से अत्यल्प 
है-- 

प्रभु कइ गरल वधु ससि केरा ।४ 

केरि-बरी (छदानुरोध स) स्त्रीलिंग म प्रयुक्त हैं- 


(निरविभत्तिक रुप के साथ) 


का 


(नि्विर्भक्तिक रूप के सप्थ) 


करे केरी - सीता केरि करो रखबारी ।५ (निविभक्तिक रूप के साथ) 
सेरी केकइ केरि (१५ (निविभक्तिक रूप क साथ) 
सोइ करतति विभीपन केरी ।९ $ 
मुहँ भई कूमति कंबई केरी ।' 


सोमहिमा समुझत प्रभु करी ॥४ 
सगुन प्रतीति मेंट प्रमु केरी ।* 


१-बरखे रा० (रे, २-रा० ल० न० १९१ ३-रा कि० श्र ८-रा सु० 
है४, (०रा० स ० ५रै।१५ ६-रा० ले १६७ 0-रा> [० (१ पन्‍रा छ 
न० १९३, ९-वरवै रा० रण।२ ! -पा म०७छा१ १श-रा०्उ० श६ २२७ 
ल० १२६ (१३-रा० ल> १२०७ श्डें-रा रू १२१७, 
२७॥१७ १६-रा० अयो० ११८. १७-रा० बा० २९१३ 
२३।१०, १९-रा० उ० २२५ २०-रा० अयो> छा१२। 


६<-रा० अर०७ 
१८-रा० अयो० 


१३८६ ॥। तहसी वी भाषा 


बेरे -. चरत कमल बदो प्रम ,केरे।' (निविभत्तिक रूप बे प्ताथ) 
बेर + ए विरीट ट्सकघर बेरें।' मा 
पर हित हानि छ्टाम जिरह बरें ।* (मविभत्तिक रूप ब॑ साथ) 
अधिवरण-इस कार्टि व परसगों म सर्वाधिक प्रयुक्त महँ तथा महेँ हैं। 
पट तथा मो परमसय अत्यत्प मात्रा म प्राप्त हैं। माँट मह तथा मर परसमों का 
राम लछा महछू में पूण अमाव है। 
मह-महें >> बेहि गिनती महें गिनती जस बन घास । 
(निविभक्तिव' रूप क साथ) 
मुनि ममूह महें बढठ ।* 
मन महें बहुत मॉति सुख मानी ।१ न्‍ 
सब इद्रिह मह इलविलोचन लसहिं। (स्विभत्तिक रूप ये साथ) 
छुएसी जनि पग घरहु गग महें साँच ।* (निविमक्तिक रूप व साथ) 
अब करि पइज पच मेंह जा पन त्याग 
महू <... सरिता जल जलनिषि महु जाई ।' 
प्रचढ पावक महु जरे ॥१६ 
बिन काज राज समाज महु तजि ताज बाप 


विगोवहू ।"* 
माह. .-+ जिमि मन माँट मनोरथ गोई ।"१ 
महि. - *हित समुस रामर महि ।' 
रन महि पर निमाचर भार ।'" 
माहि - सचराचर जग माहि |" $ 


नूप समझिअ मत माहि।' + + 
छादानुरोध से माहि व॑ स्थान पर माहः था ध्रयोग भी मिलता है यथा- 
माही - जोौदुम सख मानहु मन माही ।।. (निविभक्तिक हूप के साथ) 
जिमि पर द्वाह सत मन माही ।* 
उमा राम (त सम जग माही ।' 


हे 
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१८-रा० स ० 
ज१८ १९६-रा० 5० १६॥२ २०-रा० कि ४२॥१॥ 


सता रूप रचना । १३९ 


दामिति दमक रह घन माही ।' (निविभक्तिक रूप के साथ) 


मो - पर निदेक जो जग मो बिगरे 
मात -  हति छन माश्न निसाचर घारी । 

णिमि दामिनि घन मात्त समाही 

सभा माझ् पन करि पद रोपा ।* ॥। 
मज्ञारा - . गजि परे रिपु कटक मझारी ।* 


परसग 'पर' का पावती मगर तथा जानकी मगलछ में प्राय अभाव है। 
बरव रामायण तथा राम लला नहछू मे केवल एक एक स्थछ पर प्रयुक्त हुआ है। 
मावत्त में पर' का प्रय्गेग अधिक हुआ है-- 


पर - चाँद सरग पर सोहत यहि अनुहारि " (निविभक्तिक रूप के साथ) 
करविं सदा लरिकन पर छोह ।* (सविभक्तिक रूप ५ साथ) 
प्रभु तकंदर कपि।डार पर ।* (निर्वि्माक्तिक रूप के साथ) 
िघासन पर जिमुवन साई १ रे 

पइ > काटे पद कदरी फरदइ | लय र- 

)43 ]].. डाठेहि पद नव नीच १ (सविभक्तिक' रप के साथ) 

पाहि-पाही - छदानुरोध से भ्रयुक्त है ६-- न करा 
सती सभोत्त महेस पहि ॥" (5 (निविभत्तिय' रूप व साथ) 
म्रिज़ि दस पाँच महेस पहि जाई ।" ५ 

है कहेसि प्रकार प्रनत हित पाही । 
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भू | सर्वनाम-रूप-रचना 





५१ 

आलोच्य सामग्री मं सवनाम रूपों की विविधता के दशन होते हैं । इन रूपो 
के प्रात्रिपदिक अद्यो का निर्धारण कर पाना उतना सरल नहीं जितना कि सज्ञा खू्पो 
के प्रातिपदिक अशा का निर्धारण करना है । लिंग वचन की दृष्टि से विभक्ति-प्रत्यय 
योजना जितनी स्पष्ट सत्ता रूपो मे है उतनी सवनाम रूपो म॑ नही | प्राय सवनाम 
रूप (सम्बंध कारक रूपों को छोड कर) लिय से अप्रमावित हैं॥ साथ ही बहु 
बचन के द्योतन के लिए विमक्ति प्रत्यय योजना न होकर पथक प्रातिपदिक अश 
(सवनाम) का भ्रयोग है | मूलहूप (कर्त्तारूप) ही भ्रातिपदिक माने जा सकते हैं । 
कर्ता को छोड़कर अय कारक सम्बाधों के स्पष्टीकरण के ठिए तियक रूपो में 
बविभक्तियों या परसर्गों अथवा दोनो का यौग मिलता है। कारक-सम्बधों को स्पष्ट 
करने वाले विभक्ति प्रत्यय और परसग सन्ना रूपो भ श्राप्त होने वाले विभक्ति-प्रत्ययो 
और परसर्गों के ही समान हैं। इस दृष्टि से सवनाम रूप सन्ञा रूपो के सददा कहे 
जा सकते हैं । समस्त सवनामो को कायकारिता और रूप रचना की दृष्टि से इस 
प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं-- 
५४२ पुरुष वाचक सबनाभम 
५२१ उत्तम १०प- 

निम्नलिखित हप प्रयुक्त हैं 


एकवचन बहुबचन 
मूल रूप न मैं हों। हम । 
तियक ज- मोहि-मोही मोहि-- हम-हमाहि । 
मोहीं मा-मोहि | 
सम्बंध न मोर-मोरा मोरि-मोरी मारे, मोरें । 
हमार-हमारा हमारि-हमारी | 
मूत्र (एक्वचन) -- श्राय”भूतकालिक हृदतोय क्रिया अथवा भविष्य काल्क 


क्रियाओं के कर्ता रूप में मैं का प्रयोग मिलता है-- 


सवनाम रूप-रचना । १४१ 
रु 


मैं-- मैं पुनि गयउ बधु सेंग छाया ।' गगन पथ देखी मैं जाता।* 
मैं मति मद जानि नहिं पाई ।' राम्‌ काजु करि फिरि मैं आावो | 
यत्र तत्न वर्तेमानफालिक क्रिया के साथ भी प्रयोग मिलता है - 
यह सपना मैं कहहु पुकारी ।५ नाथ वालि बह मैं दोठ भाई ।* 
ही - मैंकेप्रयोग वी अपेक्षा 'हों का प्रयोग कम है- 
घर जाउ अपजस होउ जग जीवत विवाह न हों करों ।* 
मूल (बहुवचन) -'हम' का प्रयोग बहुबचन मे प्रयुक्त क्रिया क॑ मर्त्ता की भाँति मिलता 
है कि-तु किसी कसी स्थल पर एक वचन (आदराथ) मे भी भ्रयुक्त 
हुआ है-- 
हम (बहुबचन] -वर मिलइ सीतहि साँवरों हम हरपि मंगल गावही। 
चरन हम अनुरागही ।' हम पितु वचन मानि बन आए । 
एक बचन मे प्रयोग को हम कहाँ विसरि तनु गए । हु 
आपने चरित कहा हम गाई ।'* अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ।' 
तियक रूप-मोहि--मोही (छदानुरोध से) तथा मोहिं--मोही (छदानुरोध से) 
तियक रूपों का प्रयोग केवछ कमकारक सम्बन्घ द्योतन के लिए व्यवहृत 
हुआ है । कितु विभिन्न परसर्गो म युक्त होकर ये रूप विभिन्न बारक 
सम्ब'घ प्रकट करते हैं । इनका प्रयोग परसग युक्त तथा परसग रहित 
दोनों रूपो में हुआ है-- 
अबगुन कवन नाथ मोहि भारा ।, पारबती तपु प्रेम मोल मोहि दीहउ ।'५ 
तारा म्रिय केह छछिमन ग्पेहि बठाउ ।९५ अब सो मन्रु देह प्रमु मोही हि 
भामिनि राम सपथ सत मोही १४ निभय चलसि न जातसि मोही ॥* 
परसग सहित प्रयोग-इनका प्रयोग परसंग रहित रूपो की अपेक्षा फम हुआ है- 
मोहि पर--सपनेहें साँचेट मोहि पर ।१० 
मोहि पाही-स्वामिनि कहेहु क्या मोहि पादी ।'९ 
जा छग्रि तुम ऐहंहु मोहि पाही ॥** 


5 -+ 
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माहि पहँ - भव मोटि कहें जान दद सेया' । 
मोहित - भा माहि त कछ्ु वड अपराधू' । 
मोहि सन - तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू' । 
मोहि सन करहिं विविध विधि द्रीडा । 
एकवचन तियव' रुप-- मो का प्रयोग सत्व परसग के साथ हा हुआ है-- 
मो पर - मो पर हाहु कृपाल"। 
मो पर वरहिं सनहु विसंखी' । 
मा पढहि - प्रमु मिएन अनुजहि साह मो पहिं ॥ 
मा बहुूँ-कहु- मयउ ठात मा बहु जलवाना । 
मो बट होठ थ्रा खण्ड समाना' । 
मां बहें सकल भए विपराता' । 
मां स-सो - मा से सठ पर करिहहिं दाया''। 
राम सा स्वामि दुसदक मोसा'' । 
मो सन - करिहहिं विधि मा सन ए प्रीती'' | 
मोत -को जग मलिन मति मात' ।॥ 
मो पहट्टि मा पहि होहि न प्रीति उपकारा'" + 
मा सम - धम्य न मा सम आन । 
तुम्ह सम पुरुष न मा सम नारी' । 
विक्ारी रूप के व पचन हम का प्रयोग परमग सहित तथा परमग रहित 
रूप मे हुआ है-- 
अभिनि त्ताप है हम कह सचरत आइ" | 
हम सन सत्य मरम किन कहंऊ'' । 
तजे राम हम जानि करोेसू । 
उक्त हम तथा हों मूल कर्त्ता कारक रूपो म भ्रयुक्त हुए हैं किन्तु अथ की 
दप्टि से क्मकारक रूपा के अतगत स्वीकार क्ए जा सकत हैं-- 
हौं - कहि अपराध नाथ हों त्यागी"! | 
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सवनाम रूप रचता । १४३ 


तियक झूप हमहि' का प्रयोग बहुवचन मे हुआ है कितु कही कही पर 
हर्माह! एक्बचन (आटठराय) में भो व्यवहृत हुआ है।ये टप परसगें रहित 
मिलते हैं-- 
हमहि-हमही (छटानुराघ से)-- 
! . हर्माह आजु लगि कनउड वाहु न वीहंउ' । 
सुचि सुजान नृप कहहि हर्माह अस सूझई' । 
तहें तहें ईसु दे3 यह हमही'। 
सम्बाघ कारक म प्रयुक्त होने वाले रूपो (सवनाम मूलक सम्ब घवाची विशे 
पणो) की सख्या सर्वाधिक है। इनमें मुख्य रूप मोर (ए० व०) तथा हमार 
(ब० ब०) हैं। लछिग, वचन तथा विभिन्न विभक्ति प्रत्ययो के योग से अनेक रूप 
तुलसी की अवधी मे व्यवहृत हुए हैं। एक वचन मे भोर मारा (छदानुपूर्ति से) 
मौरि-मोरी, मोरे तथा मोरें बहुवचन मे - हमार-हमारा, हमारि-हमारी, हमारे- 
हमारें-हमारो 
एकव्चन-मोर-- 
एहि विधि कहेउ मोर प्रमुताई" । मोर नाँउ मैं पूंछठ साई" | 
कहा मोर मन घरि न बरिय बर बौरेहि' | 
छल परिहास होइ हित मोरा" । जानेति प्रिया एक मनु मोराट। 
मोरि-मोरी-विपति मोरि को प्रभुहि सुनावा' । तात तुम्हारि मोरि परिजन को! । 
ब्याह समय सिख भारि समुथि पछितहैं!' । मोरि की अस गति होइ'! । 
दाहिन भाँख निज फरकइ मोरी'' । राखी नाथ सकल झचि मोरी" 
मारे- - सोइ भरोस मोरे मन आवा''* | तुम्हरी हग सुल्म स उ मोरे'* । 
भोरें -भारे जान केस करिय बिनु कार्जाई 
मोरें हृदय प्रीति अति होई'“ । मारें मत बड नाम दुृहू ते' । 


अनेक स्थलों पर सस्कृत सवनाम “मर्मा प्रयुक्त है जालो थे सामग्री में 'मम' 
का प्रयोग बत्तीस बार किया गया है-- 


एक बार बिलोकु मम्र ओरा' ॥ 
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बसहु राम नप मम उर अतर।' बह रघुबीर कहा मम मानहु । 
थहुवचन -- 
हमार-हमा र-गिरिजहिं लगे हमार जिवनु सुख सयति । 
जार जागू सुभाव हमारा। नर कपि भालू बहार हमारा ।* 
हमारि-हमारी-मरतहि दुसल हमारि सुनाएहु ।९ 
बिपति हमारि विलोकि बढि ।* सुनहु पवनसुत रहनि हमारी ।* 
हमरें--हमारें--हमरें जान जनेस वहुत भल की हेउ ।* 
आवा सो प्रगु हमरें गाऊ /" यह हमरें मद विषम आया 
हमरे---हमारे--हमरे जान सदा सिव जोगी ।'* 
कुछ बसिप्ठ कुल पूज्य हमारे ।* सुनु सुरपति कपि भालु हमारे 7 
यत्र तत्र बलात्मक रूप म॑ मारेहु मोरेहु तथा हमरउ! का प्रयोग उल्लेखनीय 
है । सख्या की दृष्टि से ये रूप अत्यल्प है-- 
मोरेहु कहें न सश्षय जाही ॥५ 
मोरेहु मन अस आव मिलिहि बर बाउर ।'' हमरेउ तोर सहाई ।' 
अल्प मात्रा म॑ मो के बलात्मक रूप मोहू का श्रयोग परसर्ग सहित तथा 
परसग युक्त दोनो अवस्थाओं म॑ हुआ है-- 
दरसन देत रहब मुनि मोहू ।* दुहु मिलि की ह दीदु हढि मोहू ।"९ 
परसग युक्त--मोहू पर रघबीर 
उत्तम पुरुष (मूल रूप) सवनाम क॑ भी बलात्मक रूप प्राप्त होते हैं। इनपी 
सरचना हूँ तषा हू श्रत्ययों के योग्र से हुई है-- 
होहु -- होहु कहावत सव कहूत "४ 
हमहु--हमट्ं-हमहूँ कहव अब ठकुर सोहाती (४ 
हमहू उमा रहे त्ेहि सगा ।* 
४२२ मध्यम प्रुप-- 
निम्नलिखित रूप प्रयुक्त हैं-- 


एकवचन बहुबचन 
सूछ रूप-त ते तुम तुम्ह 
गीत ते मल तु 
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सर्वनाम रुप रचना । १ ६६, 


तियक रूप--ताहि-ताही, ताहि तुम, ]म्ह, तमहि, तुम्हाडि चुम्हूहि 
सम्बंध -- तब-तुब, तोर तोरा तुम्हार तम्हारा तृम्हारि रे 
त्तारि तोरी, तोरे-तोरें तुम्हारी, तुम्हरि, तुग्ह रे, तुम्हें 


मूल रूप एक' वचन मध्यम पुरुष सवनामों का प्रयोग शिया की कर्सा बी 
मौति हुआ है-- 
मूलतप (एक वचन)-इस रूपा मत तथा तूँ के प्रयोग बही बही आदरार्थ 
शप मे देवताओं के सस्वोधन भे जौर किसी किसो पर तिरस्‍वार बाघव प्रथक्त हुए 
हैं। 'तै क्षा प्रयोग अधिक माना म हुआ है- 
तै ««- मुनु सै प्रिया वधा मय माना।' मातु विवि सगिनि ते मोरी | 
त मम प्रिय लछिमन त दूना ।१ तू छठ करमि विनय कर जारे । 
मूल (बहुबचन]-'तम तथा तुम्ह'' का प्रयोग बट्वचन ह्िया के कर्सा की भाँति 
हुआ है । रामचरित मानस म 'तुम का श्रयोग कवर एक स्थल पर तथा 
'वावतीमगन! मे तीत स्थलों पर मिठता है। तम वे स्थान पर (तुम्हें! का 
प्रयोग अधिक सल्या में लआ है-- 
तुम -- तुम त्रिभुवन तिहु फाछ बिचार विसारद।* 
सीय रत तुम उपलजिहु भव रत्नावर ६ 
तुम्ह -- तम्ह तलोक ईश रघुराया। सत जसत मरमु तम्ह जे नह ।/ 
तिपया (एक वचन) सवनाम रूपा का प्रयोग वर्ना वा छाडकर अ थे सभा 
घारको मे मिलता है। इन सवनामों का याग परसग रहित पथा परम्तग सहिय 
दोना रूपो मे हुआ है । क्ततू तौ-सवत्र परमग सहित प्रयुक्त हजा है-- 
परसग रहित--तोहिं-वोही (छ दानरोघ से) ताहि रौरेहि का प्रयाग हुमा 
है। तोहि का प्रयोग अपक्षाकृत अधिक हआ है-- 
-सुनहि मांतु मैं दीख अस सपन सुनावहु तोहि 
आरत गिरा सुनत प्रम अभय करगा ताहि ।' 
>मोरे नहि बटेय कछ तोहा (६ जा साचहि सर्तिउलहि सा छाचहि रारहि ।'* 
परसम सहित-मपनहू तो पर कापु न मोहों ।! तो सम पुरुष ते मो सम नारी ।४ 
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तिसद झप-तियवा रूप बहुवचन मध्यम पुरुष सवनामो का प्रयाग कर्त्ता को छोड़ 
बर अय सभी कारको म॑ हुआ है । 

तियबः रुप 'तुम तथा तुम्ह वहवचन में परमग सहित श्रयुक्त हुए हैं यथा- 
“बअगम न वछछ्‌ जग तुम्ह कह मोहि अस सूझइ' । तुम्ह कहें नाथ निहारा नाही' । 
-तछुम्द कहूँ विपत्ि बीजु विधि वपऊ' । भूरिमाग तुम्ह सारिस कतहुँ काउ नाहिन" । 
-तुम्ह त प्रम राम क दूना" । तम्हू सन प्रमु दुराठ कछ नाही' । 
“मिलते कृपा तुम्ह पर प्रमु करिही । राजहिं तुम्ह पर प्रम विसेदी । 
जा नहिं हाइ तात तम्ह पाही' | 

तियव बहुवचन 'तुर्मा" तम्ह॒हिं तुम्हहि परसग रहित प्रयुक्त हुए हैं- 

तुर्माह सहित अस बार वगहु जब हाव्हहि' । 
-तुम्हि कौपसिराँ देख'' ॥ तुम्हटि न सोचु सोह्यग बल" ॥ 
तुम्हर्ि-सुमिरिहि सुकृत तुम्हाहू जन तइ सु्ृती वर । 
तुम्हहिं रपुपतिहि अतर कक्षा' ; चाहत दन तम्ह॒हिं जुबराजू'" । 

बस्तुत य सविमक्तिक रुप हैं। 

मध्यत पदुष सवनाम मूलव सम्बंध वाची विधपणों म एकवचन वे अ तगत 
मुख्य रूप तार तथा बहुबचन म तम्हार है। लिंग वचन तथा कारक भेद के 
कारण इनक॑ अनक रूप आलोच्य सामग्री में मिलते हैँ। एकवचन मे प्रयुक्त रूप- 
तव-तुब, तोर-तोरा तारि-तारी तोर तारें हैं। 

तब तथा तुब सस्ट्ृत के भ्रमाव से हैं। बहुवचन मे प्रयुक्त रूप तुम्हार- 
तुम्हारा, तुम्हारि-तुम्हारि-तम्हारी हैं। अपेक्षाइव तम्हार का प्रयोग अधिक 
हुआ है। तुम्दारा अधिकादत छद्ानुराधस प्रयुक्त हुआ ह। कतिपय प्रयोग 
दष्ट य हैं-- 
एक्यचन-अघम सिरोमनि तव पट परावा'' । तव हृदय वसहु हनुमत' । 

घ्िथ तुव अग रग मिलि अधिक उठोत!*। कपि तुव दरस सकल दुख बीते'' | 

तब का भ्रयोग क्वल मानस म ही हुआ है। मवधी बी अय २चनाओ 

मे ववल वरव रामायण मे एक स्थरू पर तव का प्रयोग हुआ है। 
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सवनाम रूप रचना ॥ १४७ 


तोर-तोरा (छदान्रोध से)-तोर कहा फुरि जिहि दिन होई' । 

बुधि बल मरम तोर में जाना । तत्व प्रैम कर मम अर तोरा' । 

- उभय प्रकार सुजस जग तोरा । होइहि सकक्‍छ सलम बुछ तोरा*। 

तोरि-तोरी (छदानुरोध से)-अत काछ गति तोरि'। सभा सकल बस तोरि/ । 

सुनु मथरा बात पूरि तोरीट। तब घरि जीम बढावजं तोरी' 

तोरे - होसि कहि रानि गालु बडि तोरे' । पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे/'। 
तोरें - बवन हेतु उपज मई तारें।' | 

फ्तहकें तिलकु छोमुकस तोरें'१ । सब विधि घटव काजु मैं तारें।*। 
बहुवचन-सम्ब'घवाची वहुदंचन रूपों म सर्वाधिक प्रयोग 'तुम्हार' सवनाम क॑ हैं-- 
तुम्हार-तुम्हारा (छदानुरोध से)-मोर तुम्हार परम पुरुषारथु "१ । 

छाडि न सकई तुम्हार सकोचू''। 

जौ मन मान तुम्हार तो रूगन घराइहु"" । 

- देधि तात बिधु बदन तुम्हारा“ । झाजु सुफल जग जनम्‌ तुम्हारा 
तुम्हरी. तुम्हरी कृपा सुरूम सोठ मोरे' । सरजादा पुनि तुम्हरी बीही । 

तुम्हारि-तम्हारी-जरि तुम्हारि चह सवति उखारी'!। 

मैं तुम्हारि सेवा बस राऊ' । -ताथ सकल सपदा तुम्हारी” । 

मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी" | जानउ महिमा वछुक तुम्हारी '। 

तम्हरे' तथा 'तुम्हार -ये रूप बहुवचन पुल्लिग के हैं। कही कहीं विदेष्य 

के विकृत रूप के साथ रूप मे भी प्रयुक्त हुए हैं-- 
बहुदचन (१०)-सबर्कू अमानुप करम तुम्हारं ॥ 

मुनिवर तुम्हरे वचन मेरु माहि डोलइ५८।] 
एक्वचन (१०)-तरिहाह्‌ जरूधि प्रताप तुम्हारे'भ। 

तुम्हरे आश्रम अवहि ईसु तपु साधहि'? | 
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खाइज पहिरिअ राज तुम्हारे' । पूतु बिदेस न साचु तुम्हारे । 
मध्यम पुरुष सम्बधवाची सवनाम के बलात्मक शब्टाध्ष युक्त सप प्राय हि 
और ही व याग स निमित है- तुम्हरिहि तुम्दारिहि, तुम्हारिहि- 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि र पुनदन' । हमरें कुसलछ तुम्हारिहिं दाया ॥ 
सा निस्‍्तरइ तुम्टारिहि छाया" | -गयउ तुम्हारिहि काछें घाली' । 
तत्कालीन उच्चारण मित्तता क कारण प्रयुक्त तुम्हारेइ अवधी की रचनाओं 
में कवल मानस के अतगत तीन बार श्रयुक्त हुआ है आयत्र नहीं- 
तुम्हारइ मजन प्रमाव अघारी ॥ 
भध्यम पुरुष म कुछ सम्ब'घवाची आदरायक रूप भी प्राप्त हुए हैं। मवधी 
व॑ अगतगत ये उल्ट्खनाय रुप हैं जा आप क अय म प्रयुक्त हुए हैं। राउर रावरे 
रौरें आदि का प्रयाय बवल मानस म ही हुआ है भयत्र नही | कसी किसी स्थल 
पर राउर वा प्रयाग सम्बथ कारक म मी हुआ है-- 
राठर_- राजन राउर नामु जसु/) 
पा पूंछउ सुठि राउर सरल सुमाउ' । बहँ राठर ग्रुन सील सरूप सोहावन' ॥ 
जेट्टि राउर असम अनमलछ ताका'' । कहहु कृपानिधि राउर कस गुन गाय"। 
राउर (स्त्री०) कहूँ तिय हाहि सयानि समान सुनहि सक्षि राउरि" | 
गिरिवर सुनिय सरहना राउरि तह तह । 
राउरें - राम मातु मत जानव राररें 
रावरी » राम निकाइ रावरी है। 
राबरें - सवध राजन रावरें । 
राबरा » बरनानिधान सुजान सील । 
सतह जानते रावरा । 
रौरहि- सन रुपा म हि बलात्मक निपात का योग है-- 
राउर--रोरे तियक एक्वचन पुल्लिग का रूप है. यथा-- 
मेरठ कटत दस रउरहिं लागा। 
जो साचइ सपि कलह सा सोचइ रौरेहि। 
वस्तत ये रुप हैं ता सम्बंध कारक को स्पष्ट बरने व॑ लिए ही पर विधप 
के अमाव मे गम कारक हो स्पष्ट करत हुए प्रतीत हात हैं । 
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सवनाम झूप रचा । १४९ 


५३ सकेत वाचक सर्वनाम 
दूरवते रॉ रु रा 
इस प्रकार के रूपों का प्रयेण अयथ पुरुष के चातन के लिए भी किया गया 
है। स& सम्बधवाची रूपो का प्रयोग भी सकेत घाचक (दूरवरत्ती) तथा अय पुरुष 
में किया गया है। उ हैं इस प्रकार व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


एकवचन बहुबचन 

मूलरूप »+»  वह,सा। ते, तिह, उह्‌ 

तियक -. ताहि-ताही, तेहि तिहहि तिःहही 
तेहि-तेही, ताहु उहहि, छह तिह- 
तासु तामू ओह 
भोही, ता 


मूल रूप (एकवचन]-'बह तथ/ 'सो रूप कर्ता कारक म॑ प्रयुक्त हुए है। बहू 
सवनाम था प्रयोग आय पुरुष तथा सकेत बाचक (दूरवर्ती) 
के अंथ में और सो का प्रयाग पुरुष सकेत वाचकः (दूरवर्ती) 
और सहसम्बध वाचव मे मि ता है। वह फा प्रयोग 
अत्यत्प प्राप्त है जबकि 'सो का प्रयोग पर्याप्त मात्रा मं 


मिलता है, यथा- 
बह. -“-- निम्चि मलीन वह निसि दिन यह विगसाइ | 
सो -- सभा बह्दोरि बठि सो जाई ।* 


आसिस देइ गई सो हरपि चलेउ हनुमान ।१ 
हित छागि क्हेउ सुभाय सो बड विषम बरी रावरो।' 
मूलझूप (बहुवचन)-- 
इसके अन्तगत॒ निम्न रूप प्रयुक्त हैं। आलाक्य मापा मे इसका प्रयोग प्रचुर 
मात्रा मे मिलता है, यथा-- 
ह्वे 5 ते तनु सकल विभव बस करही ।* 
भर्जाह ते चतुर नर | ते श्रिय तुम्हहि कछुइ मैं भाई ।* 


"हे! क्षा प्रयोग सर्वेत्र परसग रहित हुआ है । सम्बंध वाची सवनाम के साथ 
प्रमुक्त होकर यह सह सम्बंध वाची सूप भी वन जाता है। 


तिह-- ते! फी अपेक्षा ठिम्हँ का प्रयोग अधिक सख्या मे मिलता है 
सकल चरित तिह देवे । भूपन वन भूरि तिह पाए ।* 
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रावन चरन सीस तिह नाए 4' 
उन्ह + इसका प्रयाग बल्प सात्रा से टुआ है- 
छनमहूँ मकर कटक उह मारे ।९ 
तियक (एक्वचन)-- 
(१) परमग रहित (सविभत्तिक)। निम्न म्प प्रयुक्त हुए हैं यथा-- 

ताहि-सारि-तमकि ताहि ए तोरहिं कबहव महस ।' 

ताहि एक छन मस्छा आई | ताहि प्रवोध बडुत सुख ची हा ।९ 

ठुलमी जेहि न साहाइ ताहि त्रिषि वाम ।* तहि लिन ताहि न मिलहि बहारा । 

ममुट परे कस अवगुन अवगुन ताही । सार करहिं सुन बृधि ताही ।१ 
तैहि--तहि अमोक' वाटिया उजारी 

तेहि मरीर हर हत अरमेठ बढ तपु ।'' सत जावन तहि आगमन की'हा ।' 
तेलि तही-राम विमुख राखा तेहि नाही ।"९ पढठनहिं भाइ कहो तहि बाता ।" 

रहि कोसलाघीस के आना ।"" सपने किए ”खा कपषि तहीं।! 

हटय हरप नहिं भय कछ तेही ॥( विप्र फिरहि हम खाजत तही ।४ 
ताए-हरपु बिरह अति ताहु ।* 
भोहि-आहा-काहू बठ न कहा न आहा ।* 

साटर पूछति पुनि पुनि आही ।*९ दउ देठ फिरि सो फठु आहा ।४ 
तासु-तामू-दन रूपो का प्रयोग सम्बध कारक का स्पप्ट करने के लिए हजा है- 

ताप्तु थनुज काटे श्रुति काना ।" तासु वचन सुनि सागर पाही ।* 

समुयि तासु बघ चप बार रहही ।** जो कछ वहहिं थार सब तामू ।*९ 

(५) परसगर सहित प्रयोग--निम्न रूप प्रयुक्त १ए हैं- 

ता पर-ता पर हरधि चटी बदेही ।* 

श्री समेत बैठ प्रमु ता पर।' ता पर करंट सुमीज वट्त हुख खावहिं हो । 
ता बह-ता कह यह विशेष सुखटाई ।' ता बहेँ विधयनटी चतरना ।"* 
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ता वर -- मारे कर ता कर बध होई ।' ता कर नाम मरत बम होई ।' 

ता करि -- सुनि ता करि बिनती मदु बानी ।' ड़ 

तो के -- नरपति सकल रहृहिं मुख ताने ।* 

तारक -- भम्‌ प्ररित नहिं निज वल ताकें ।* ताकें जुग पद कमल नवाबी । 

तेहि सन -- तेही सन (छदानुरोध से) ये रूप प्रचुर मात्रा म प्रयुक्त हुए हैं ।- 
सेहि सन जग चाल्कि पुनि आबा ।* 
तेहि सन भाग मयत्री कोज । तोहि तेही सन काम ।* 

वेहि तें -- तेहि तें उदर सुभट सोइ भारी ॥ 

तेहि कर-- तहि कर मेद मुनहु तुम्ह सोऊ ।१ 

तैहिं करि-- तेहि करि विमछ विलोचन ॥'* 

पैहिं के -- तेहि वें बचन मानि विश्वासा १ 

तेहि पर -- तेहि पर चढउ मदर मन माखा । बाय करन तोहि पर दाया ७४५ 

तेहि रूगि+- कऊछव एक तेहि ऊरूगि अवतारा ।९ 

ताहि सत- तिहह निपाति ताहि सन बाजा ४ 

ताही सो --नाथ बयर कीज ताही सो । तासो नाथ वयर नहिं कीज ।* 


नियक एक वचन रूप विभिन्न परसर्गों से युक्त होकर विभिन्न कारक सम्बघ 
श्पष्ट करते हैं । 


तियक (बहुवचन)-- 
(१) परसग रहित (सविभाक्तिक)-- 
तिहृहिं तिःहही-ति हहि निपाति ताहि सन दाजा । 
तिःहहिं बिरोधि न आईहि पूरा ।! तिहह बिलोकत पातक भारी ।९९ 


राम कृपा अतुल्ति बल तिहही ।११ विषय “ोग बस बर ह फि तिहही ।९ 
उन्हहिं -- तसे फनु उहहिं देउ ।१ 


(२) परसग सहित (तियक बहुवचचन)-- 


इसब अन्तगत विशेषतया 'उह तथा तिह त्यिक रूपो जे साथ विविध 
परसगों का प्रयोग वरके अनक प्रशार के वारक-सम्याध स्पष्ट बिए, गए हैं। 
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उाह कर -सुदरि सुन मैं उन्हे कर दाता' । 
उाह में -साचेहु उाह के मोह न माया" । 
उाह के -समुझि परी मोहि उह के करनी' । 
उह-की अपेला 'तिह -सयनाम के साथ परसर्गों का प्रयोग अधिक 
प्रिलता है-- 
तिह कर-बहदु सुबत वंहि मौति सराहिय तिह कर" । 
तिह कर भय माता मोहि नाही' । 
तिहकी -परम प्रम तिह बर प्रमु देखा' । 
तिह षी -तिह की आट न दखिआ वारी । 
सिह केरे -चरण कमल बटौ तिह करे । 
तिन्‍्ह के -तिह व सग नारि एक स्थामा' । 
हु दिमि तिह क॑ उपबन सु'दर' ॥ प्रिय सत अनत सटा तिह के ॥ 
तिहकें -तिह कें सम वसमव सपदा'' | 
तिह के परस किए गरिरि भारी" । 
दिह के -रहहिं घीर तिःह क जग नीका' । 
जल बिलोकि ति ह क परिछाही'। 
तिहतें -तिहतें अधिक रम्य भति बका'५। 
सिह बहू -तिह कह सदा उछाह' । तिह कहें सुख हास रस एहु'*। 
तिन्‍्ह पर -सादर सुनहिं जे ति ह पर राम रहहि अनुकूल" | 
ति ह पर कुअर कुअरि बठारी' । (अप्राणिवाचक ) 
ति हू मह -तिःह महू प्रथम रेख जग मारा" । 
बलाघात प्रधान रुप-- 
इन रूपो म इ-ई (छदानुराघ स) उ-ऊ (छटानुरोध स) ही तथा 
हु-हु (छ हानुरोध स) वरढात्मक निपात हैं। 
सो-+ इ-ई-साइ अवतरउ हरनि मा धारा" । सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ '। 
राम विलोक्त प्रयटदत सोई' । राम कथा कुछ सुल्म न सोई' । 
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सपनहुँ सकट परहि वि सोई' $ मम बल जान सहित पति सोई' । 
सो+-उ-ऊ-सोउ सछेपहि कहहु विचारी' । सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते । 

सोठ जाने कर फ्ल यह लीला" । राम नाग विनु सोह न सोऊ'॥ 
तै4-उ-ऊ-हहिं पुरारि तेउ एक नारि ब्रत पालक । 

जय जय मद निदरेसि हुढ पायसि कर तेठ”। 
ते+-इ-ई-भए निस्ताचर जाइ तेइ* | 

सुमिर्रिहि सुक्त तुम्हहि जन तेइ सुक्रती वर? । 

भए उपल बोहित सम तेई''। 
तिह+हु-ति हुहु किए मन मीन" । तेठ ने जानइ मरमु तुम्हारा" | 

बेष प्रताप पूजिबहि तऊ'*। नाम जीहूँ जपि जानहि व" । 
५ ० २-सकेत वाघक (निक्टवर्ती) सवनाम 

प्रमख रूप इस प्रकार हैं-- 


एकवचन बहुबचन 
मूछ - यह यहु ये >ए, 7७» 
तियक --. एहिएही इहहिं इन 

इन श्ठ 


क टू 
मूल एक्व्चन- 


इन रूपो मे सर्वाधिक प्रयोग यह वा हुआ है-- 
यह -- निशि मलीन यह प्रफलित नित दरसाइ"* | 
यह बरनत हीनता घनेरी' । यह प्राइत महिपाल सुभाऊ'* | 
चढत दसा यह उतरत वात निदान! । 
निसि मलीन वह निस्ि दिन यह विगसाइ' | 
यहु -- जौ यहु हो मोर मत माता । 
मूझ (बहुवचन)-मे-ए की मिउ्ता समवत अनुझेजन के कारण है। या फिर क्षेत्रीय 
उच्चारण भिन्नता का द्योतन हो सकता है-- 
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य-ए य प्रिय सवहिं जहाँ लूगि प्रानो' । 

क्यहुँक ए आवहिं एहि नाते' | करिहृहि विधि मो सन ए प्रीत्ती ५ 
इहू- मम हित लागि जम दह हारे 

मम हिल छागि तजे इह प्राना" । बालि बधव इाह मइ परतीती'। 
तियक (एक्वचन)-सल्प्ट एवं विश्िलष्ट दोनो प्रकार के रूप मिलत हैं-- 
(१) परसग रहित- 
एहिं- एहि सेबत बछ दुरल्भ नाही" । राम चरित मानस एहि नामा। 

छाटानराघ से एहि बा दीघ स्वरा-त एही प्रयुक्त है- 
एहा- व चमि जाम खिलावहु एहा' । सत्य सघ करि वधि कर एहू' । 
यहि- धाँद सरग पर साहत यहि अनुहारि'' । 
(२) परसग सहित एहि व साथ अपेक्षादृत परमर्गों बा अधिक प्रयोग हुआ है- 
एहि तें- एहि तें जसु पहैँ पितु मातः'* । 
एहि सम- एहि तें अधिक न एहि सम जीवनु लाहु"। 
एहि मह- एहि महें रघुपति नाम उदारा' ॥ 
एहि माहा-राम प्रताप प्रगट एहि भाही'" । 
एहि कें- !हि के एक परम बल नारी" । 
एहि कबह- एहि कह सिर तजि दूसर नाही'*। 

जम स्पामा एहि कह मिलहि*। 

एहि कर- एहि कर नाम्र सुमिरि ससारा"। एहि कर कल पुनि विषय बिरागा' | 
एहिं लगि- एहि छगि तुलसीदास इृह वी" । 
या को या को फठ पावहिगों आगे" । 
तियक बहुबचप-यह्‌ प्रयोग समवत ब्रजमाषा से प्रभावित है । 
(१) परसग रदित- 

(स्विमक्तिक ) 
इहहि-. इहहिं कुदष्टि बिलोकाह जोई '। 

इ ह॒हि देखि भया मगन जानि बड स्वारथ' | 
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(२) परसग सहित-- ० 
(ह वी- इह की हृपाँ दनुज सव मार' । एहि लांगि तुलसीदास इह वी । 
इह ते. इहतें लही दुंति मरकत साने' । 
दाह पाइ> इृह कइ नाथ सहज जड करती । 

इन सम- को अवनीतल इन सम बीर घुरुघर' । 

इंल्‍ सन- जिह कर मन इह सम नहिं राता' । 

५४ प्रश्नवाचक संवनाम 


प्रशनवाचक सर्वनाम के दो प्रकार के रूप प्रयुक्त हुए है-- (१) प्राणिवाचक 
तथा (२) अप्राणिदाचक । इसके अतिरिक्ते एक तीप्तरे भ्रकार का रूप भी मिछता है 
जिसको प्रयोग विशेष मो त्तरंह हुआ है 
एक्वचन बहुबचन 
मूल--... (१) प्राणिवाच की, केंइ-के हे न 
(२) अप्राणिवाचक--का नह 
(३) विशेषण रूप-कवन (कौन) रे 
हियक--. (१) प्राणिवाचक --काहिं, केंहि-के हि 
(२) अ्प्रार्णिवाचक-काह-काहा 
मूठ एक्वचन- 
सर्वाधिक प्रयोग कर्त्ताकारक सम्बंध स्पष्ट १रते हैं । 'को” सर्वनाम का प्रयोग 
पर्पाप्त माजा में उपएथ है-- 
(१) प्राणिवायब-को-बरन छवि अस जग बवि को है" । 
मेटि को सकइ सो आजु जो विधि ल्खिराखे3 | जरूद सरिस को कहै राम भगवत'। 
विपति मोरि को प्रमहिं सुनावा' । राम बिमुख बडिकाछ को भयो न भाँडु''। 
केइ-कइ-केइ दुइ सिर वेइ जमु चह लीन्हा | 
अनहित तोर प्रिया बेई कीहा'' । केई तब नासा कान निताता' । 
(२) अप्राणिवाचक-का-का पूछेंहू सुठधि राउरि सरल सुमाव"* | 
होनिहार छा करतार १" । का दिखाइ यह काह दिल्लावा' | 
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(३) विशवण रप- 


क्वा “राम कवन प्रभु पृछठ तोटो ।' करों कवन विधि बिनय बनाई (* 
शसा -तुम्हहि रघुपतिहि अतर कसा ।' 
तियबा-- 


१-प्राणिवाचक (परमग रहित)-- 
ब्ाहि >मच्छर काहि कऊछव न छावा । बहति काहि कुधर कुमारिका ।* 
वेहि-वेदहि >वेहि जग काट न खाहि।' केहि खुड़ती वे कुमर । 
में केहि वही विषपति अति भारी 4“ अस मति सठ केहिं तोहि सिखाई।* 
केहि न सुसग बडप्पनु पाखा ।' 
परसग सहित-कारव सम्बधो (कर्त्ता वो छोडकर) को स्पप्ट करन वे लिए परसर्गों 
का भी योग उपलघ है। तियक का सवश्न परसगयुक्त प्राप्त है- 


का यहूँ >सीय विवाह उछाह जाइ कहिका पहेँ ।"६ 
केहि के >केहि कें वल घाल्सि बन खीसा ।'९ 
केहिक >कहि के लोभ विडबना ।'! 


केहि कर -गालु करबव केदि कर वलु पाई ।'* 
(२) अप्राणिवाचक (परसग रहित) भूल तथा वियक दोनों प्रकार के 

सवनामो-का, वाह--काहा का प्रयोग क्‍या के अथ मे हुमा है-- 
बाह >काहा (छदानुरोघ से )-- 

कही षाह सुनि रीक्षहु बढ अवुलीनहि ।'* 

मो बहू काह कहव रघुराया ।"१ 

मीठ वाह कबि क्हृहिं जोहि जोइ भाव ।' 

कह प्रभु सवा बूसिए काहा । बार बार प्रमु पूछहु काहा ।"५ 
परसग सहित-- 
केहि ऊगि -जीब नित्य तुम्ह केहि ऊछगि रोबा ।* 
केहि लेले -कहहू तूलि वेहि लेखे माही । 
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है हेतु-हेतू- कवि केहि हेतु धरी निठुराई ।' 
विधिन अकैलि फिरहु केहि हेतू । 
|, ५ सम्बन्ध वाचक तथा सह सम्बन्ध वबाचक 
५१ सम्बन्ध वाचक 
इसके प्रमुख् रूप इस प्रकार हैं-- 


एक वचन बहुवचन 
[छ -- जो, जोई-जोई जौ, जे, जिह 
(छआनुरोध से) 
तयक-- जेहि, जाहि-जाही जिहहि 
(छटानुरोघ से), 
जासु-जासू (छदानुरोप्र से), 
जा- जेहि-। जि ह-- जैह-- 


पूछ एक बचन-- 
जो -- णो सुनि फरहिं बखान ।' सो कि दोप गरुग गनइ जो जैहि अनुरागई ।* 
करहु सो बेगि जो सुम्हहि सुहाई ।* 
जो जग जोग भूप अभिषेका ५ जा प्रिकोकि मुनिबर मन नाचा ।* 
जोइ-जोई-रूप तर जाइ बखान जानु जोइ जोहइ ।* बित्रु अवसर मम ते रह जोई / 
मूल बहुवचन- 
थो - जोएहि फ्यहि सनेह समेता ।१९ 
जे - सुर्नाह जे कहहि ते तर प्रभु थोरे ।'* 
जे न मित्र दुश्ध होहि दुखारी ।'' जे यह नदछू गाव गाइ सनाबइ हो ।'' 
जिह - 'जिन्ह'ं सवनाम वा प्रयोग अत्यल्प है--जिःह बरतने रक्षपति गुन गाथा ।"* 
तियक एक बचन-- 
जेंहि - जेहि दो.ह अस उपदेस बोरेहु केस करि बरु बावरों ।+ 
तुलसी जेहि न सुहाइ ताहि विधि वामा ।'* आवा कवि तेहि लका जारी 
सो कि दोष गुन गन्‌इ जो जेहि अनुराग हो ।!* पारबंती निरमयउ जहि ।'१ 
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जाहि- सुभिरत जाहि मिठाइ अचाना ।' जाहि टी'ह पर नट ।' 
राम कृपा करि चितदा जादो ।' अरि बस हैठ जिआबत जाही ।* 
जासु -जागू (छाद्ननुराप स) सम्बघ बारक यो स्पष्ट वरन के लिए परसग 
रहित प्रयोग हैं-- 
जायु भजन बिन जरनि न जाही ।' सोय सुता भई जासु सवलू मगलछ मइ ।१ 
राम जासु जस आपु बखाना] वड़ भाग उर आवइ जासू । 
राम चरन पैकेज मन जासू ।* 
(२) परप्ता सद्दित प्रयोग- 
जा पहु-जा कहूँ बरित सो पहउँ ।' 
जा बॉ-”ड समान भर उ जस जाका ।'! 
जा की-जारी ओर बिटोवहि मन तेहि मायहिं हो ।'१ 
जा ब- सो अन-पय जा वे अस ।'' काम आदि मठ दम ने जावे ।' 
जा क- बाल करम विव णानें हाथा ।* 
सुरपति बस बाह बल जाके ।"९ जाके डर सर अथुर डराही ।' 
जेहि कहुँ-प्रभु आयस जहि कह जस अहई ।£ 
जहि कहूँ दुइ माय फहि रति नाय जहि बहु ॥४४ 
जेहि वर जए कर मन रम जाहि सन ।' 
जेहि पर-जेहिं पर जन ममता अति छाहू ।" 
जेहि सन-सपने जेहि सन होहि लराई ।१ 
जैहि महु-जैहि महूँ न्ादि मध्य बवसाना । 
जेहि त- जहि त कछ निज स्वारघ हाई ।' 
जेहि तें- जहि तें नी७ बडाई पवा । 
जहि लागी-करहि जार जागो जेहि रोगी ।१ 
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तियक बहुबचन--इस प्रकार के रूप अत्यक्प मना मे प्रयुक्त हुए हैं-- 
(.) परसग रहित-- 
जिहहि- जिःह॒हिं विरचि बड भयउ विधाना ।' जि हहि परम प्रिय खित 
नाथ जिह॒हिं सुधि करिक्ष तिह॒हि समतेइ हर ।' 
(२) परवग युक्त 
लजिह कर- जिह कर भुज बल पाइ दसानन 
जिह क- लो हु जाइ जग जनति जनम जिह के घर ।* 
जिह के अपति मति सहजत्न आई ४ 
लिहकें- जिह के पद व्यकज प्रीति नही ।* जिन्ह के विमक विचारू ।* 
जिह करे-परहित हानि लाभ जिह केर ।* 
जिन्‍ह पर-ममता जिह पर प्रमुदि त्त-थोरो । 
जे हु माही-मुनि मन मधुप बसहि जेह माही ।४ 
बलात्मक रूप जेऊ (बहुबंचन) तथा जोऊ (एकवंचन) में --ऊ बलात्मक 
तिपात है । दोनो ही रूप छदानुरोघ से भयुक्त हैं- 
जेक- लखि सुवेपु जग बचक जेऊ ।' 
जाना चहूहि गूढ गति जेऊ।५ 
जोऊ- 'मवित विचित्र सुबिकृत जोऊ ।' 
जेई- बृढहि भानहि बोरहि जेई (५ 
जोई- प्रभु जोइ तुम्हाह सब सोहो ।१ 
५५०२ सह सम्व ध वाचक 


एक वचन बहुवचन 

मूछ-सतो ते 

तियक-तासु, ताहि तेहि-तही तिहहि ति ह- 
ता ताहि-त्ताही- 


मूछ एक बचन-- 
सो- णो सोरइ सप्ति वलह सा सोचइ रौरेहि।' 
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अब जो कहहु सो करहूँ ।' बवा सो जुतिम लहिअ जा ? हा ।* 
मेंटि को सकइ सो आकु जो विधि लिसि राखेठ ।!* 


अस सुक्रती सो पुरइहि जगदीस । 
सो कि दोष ग्रुन गनइ जो जेहि अनुरागई ।* 
भहुवचन-- 
ते- ते मति मंद जे राम तजि ।* 


ते घीर अछत विकार हेतु | जे रहत मनसिज बस किए ॥९ 
जे पर मनित सुनत हरपाही । ते बर पुरुष बहुत जग माही ।* 
सोइ-सोई-जो जैहि भाव नीक तेहि सोई ।* 
तियक (एक्वचन) (परसय रहित)-- 
तास-.._ जास माम जवि तातु इत ।९ 
।.. तासु दूत मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ।* 
ताहि- तलसी जाहि न सोहाइ ताहि विधि बाम ।'* 
प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताइ न मिलइ अहारा ।"' 
उमाराम सुभाउ जेहिं जाना । ताहि भजउु तजि भाव न आना ।' 
तैहि-तेही-जो जहि भाई नीक तेहि सोई ॥५ 
हरि कोदड कठिन जेहि भजा । वैषि समत दप दल भत गजा ।'* 
बहुरि सर्ेसन बिनवउतेहीं। सतत सुरा नीक हित जेही ।' 
परसग सहित-- 
ताही सो>ताथ बमर कीज ताही सा । बुधि बल जीति सक्क्षि जही सा ।' 
ता सो- जाके डर सर असर डराही तासो बयह कबहु नहिं कीज /(१ 
ता कहु- ता कहु प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल ।* 
ताटिसन-तिह॒हि निपाति ताहि सन बाजा ।' 
तैहि पर- जो तजि क्पटु करइ द्विज सवा ।** 
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बहुवचन (परसग रहित)-- 
तिहहि-- जिह॒हिं सुधि करिभ तिहहिं सम तेइ हर ।' 
प्रमुपद प्रीति न समुझि नीकी । 
विहहि कथा सुनि छार्गाह पीकी । (जिहहिं का लोग) 
(परसग सहित) 
तिह-. कहहु सुकृत केहि भांति सराहिय ति ह का । 
ली'ह जाइ जग सुननि जनमु जिद के घर ।' 
बलात्मक रूप ('-उ-ऊ' या 'इ-ई' के योग से) 
सोउ- जो सुनहि सोउ बड पातकी ।* 
सोइ-सोई-जेहि अनुराग लागु सोईं हिंतु आपन ५ 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मारे जोइ ।' 
हैक ल्ख्ि खुरण जग बचक जेऊ ९ बए प्रताए पूजिहहि तेऊ॥ 
जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। हरियुन सुनहि निरतर तेऊ ॥/7 
५६ अनिश्चय वाचक सवनास 
विवचन की सुविधा के लिए अनिश्चय वाचक सवनामो को निम्नलिश्षित तीन 
परसगों मे विभक्त कर लिया गया है-- 
५६ १ मूल-मौर, औद्, आन-भाना 
तियक-  औरहि आन-- 
एक वचन के ही रूप बहुबचन म भी प्रयुक्त हुए हैं। 
मूल एक्वचन-- 
ओऔर- . और पाव फ्ल भोगु ।* 
आन' का प्रयोग अधिक मिलता है-- 
भमान-. आना (छददानुरोध से) 
राम लखन सम तुलसी सिखव न आन ।' राम लखन के रूप न देखउ जात । 
घाय न मो सम आन ।* सपथ तुम्हार भरत के आवा 4'" 
मूल वहुबचन-- 
भौरू- ओर करहि अपराध ७४ 


ली. कल लन.._++०«+++०बतहतहव] 
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तियब-- 
सबु- रायु पाया राज पावनि दूज' । 
साजि सामान गिरिराज दाह सबु सिर | 
राबा है मे-वह सर्वाह व नाम! । 
सर्बा ह पर-चितद् सबीह पर की ही ॥ 
सर्वाह बहु यह षह्टि नाइ सर्बा'ह कहु माया + 
पन मिप्त राचन छाटू सार्वा ह व दीहउठ'। 
सवहिं-सवहा-सर्वाहि नचायत राम गोसाई ॥ 
अगद चलूउ सवहि नाई ॥ एहि बिधि सबही देत मुख" । 
सर्बाह-  प्रनवउ सर्वाह घरनि घरि सीसा' । सह घर सजि निज निज द्वारे''। 
परमसगयुक्त-वर्त्ता वारक को छोडकक्‍र अय कारक-सम्बधो को स्पष्ट करने 
के लिए विभिन्न प्रदार व॑ परसर्गों का भी योग मिलता है 
सब के-- बदौ सबब चरण सुहाए'"। 
राम बचन सबक मन भाए'' / सबके दचन श्रवन सुनि' 
सवकें-- सबके उर आनद किया बासू' । 
सयवर- घनुप तोरि हरि सव कर हरेउ हराथ'१। सद कर करि सनमान बहुता' । 
सब बेर-- मन प्रसन्न सब केर' 4 
सब पर-- सब उदार सव पर उपफारी'। 
सबते बहें--मरत फहत सब कह सुमिरहु राम'”। 
सबते - सब ते दुल्म कवन सरोरा'"। 
५ ७ निजवाचक सवनांस 
मूल- आप - आपु। 
तियक- आपु आपहि । 
सम्बध- आपने -आपना, आपनि-अपनी आपुन अपन तथा अपने । 
मूल रूप- एकहिं एक सिखावत जावत न आप" । आप अछत जुबराज पद" । 
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आपू-. ते किए आपू समान । के 
भजेउ राम आपु भव चापू | राम जायु जयु आपु बखाता । 
आपुन- सोइ सोइ भाव देखाबइ आपुन होइ न सोइ । 
तियक रूप+- 
आपु- विदहि आपू सराहाहि मीता । + 
मनसहि समरपेउ आपु गिरिजहि वचन मदु बोलत भए"। 
आपु्ि- भपुहि सुनि खब्योत सम । 
सम्बंध कारक (विशेषणवत्‌ )-- 
आपन--  समुझि कठिनपन आपन लाग बिसूरन । 
जेहि अनुरागरु छागु चित साइ हिंतु आपन' । 
आपने चरित कहा हम गाई' ॥ 
अपना-- सीतहि सेइ करहु हिंत अपना | 
आपनि-- कहसि न सुक आपनि कुसछाता'* । 
आपनि ओर निहारि प्रमोद पुरारिह " । 
अपनी-- मैं अपती दिसि कीह निहोरा" । 
आपुन-- आपुन मंद फथा सुम पावन" | 


अपने--. फिरत सनेह मंगन सुख अपने" । कहठ न ताहि मोह बस अपने" । 
अपनें-- अपने चलत न आजु ऊूगि'* | समुझि सहम मोसह्‌ अपडर अपने । 
परसग सहित-- 


इस भ्रकार के रूपो की संख्या अत्यल्प है- 
आप कहें -- माया ईस न आप बहु" । 


तुझसी ने निजवाचक स्वनाम के अतगत “निज का प्रयोग अधिक मात्रा 
में किया है यथा-- 


एपवचन- उमय भाँति देखा निज भरता" निज परम श्रीतम दीखि लछोचन । 


बट विस्वोस अचछ निज घरमाए । पथ कहत निज मगति अनूप । 
१-रा० बा० २९१८५ 
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भ ९३ निशईचय वांचक सवनाम 

निकटवर्ती 

यह-भहु-- परम रम्य उत्तम यह घरनी ।" सृत्र सगपति यह कथा पावनी ।* 
यह मत जॉ मानहूं प्रभु मोरा ।' सोउ जाने कर फ्ल यह लीला ।* 
यह मत लछिमन क॑ मन मावा ।* बिमल बस यहु अनुचित एक ।९ 
दीनहि अवसति यहु काजु गगन भट्ठ असु घुमि । 

ए- ए बच्चियाँ दोउ वरिनि टेहि बुधाइ । मवतधि निराटर के फ्ल ए।* 

एहा (-एह-एहि)--श्रुति कह सत मित्र गुन एहा ।' 
एक जाम कर कारन एच '! एहि अवसर लछिमन पुर आए।'* 
भए मोहि एटि आश्रम आए ।*' एहि सर मम उत्तर त० बासी ।' 
देद पुरान मत्त मत एट ।* सुनहु राम सबु कारनु एहू ।"१ 

इहि- नारि कुशल इहि काज काजु बनि भाइहि ॥' 

हुह्इ- इहूइ सगुन फ्लु दूसर नाही ।£ 

(चह-मह+इ) 

दूरवर्ती- 

वह सो. वह सोमा समाज सुख ॥५ 
नाथ कहिम सोइ जतन मिट्॒‌इ जटि दूधन ।* 

४९४ अनिश्चय वाचक सबनामो से बने रूप 

अपर-. अपर जलचरन्हि अपर ।* 
अपर कया सब भूप बखानी ।*९ अपर हंत सुन सैल कुमारी । ' 


आन- तो घर रहहू न जान पाई।" 
लोक्हु बट न आन ऊपाऊ ।* आन दव तिलक अभिमानी ।५ 
कोइ- अब जीदन क है कि आस न कोइ (५ हिंद अनहित नहि कोइ ।४ 
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सवनाम रूप रचना । १६९ 


कोउ--. को मुनि मिलिहिं ताहि सब घेरिहि ।' 


कछु--. कहु कछु दोष न तोर (५ ताति बध कछ पाप न होई ।' 
फछुक-- तातें कछूक बात अनुसारी ।* जानठें महिमा कछुक तुम्हारी ।* 
जेते--.. ण़ग मेंह सखा निसाचर जेते ।९ 
५९५ सम्वध वाचक सवनाम से वन रूप 
जै- जे चरन सिव अज पूज्य रज ।* 

जे वच्छ अजमद्वत मनु भवगम्य । जीव जतु जे गगन उडाही ।* 
जो- देहु जो बर माण्ऊ । 


जग बालिक जो कथा सुहाई ।' जो गुनीस जेहि आयसु दी हा ।"१ 
जवनि- बचेहु मोहि जवनि घरि देह ।'* 
जासु-जामू--जासु राज प्रिष प्रजा दुखारी ४४ 

ब्रह्मादि गावहिं जस जासू ।'५ जासु कृपा सो दयालु |९९ 
जेहि-जिहि खबनासृत जेहि फथा सुनाई (४९ 
जहिं---. तोर कहा फुर जिहि दिन होई ।* 

गए जहिं मदन कूप क्केयी ।* जेहि जोनि ज-मौ कम बस ।' 
५९६ निजवाचक सवनाम से बने रूप 
निज--. मोहिं जानिए निज दास ।* निज दुख गिरि सम रज वरि जाना ।*१ 

सोचहि सब निज हृदय मझारी ।” निज पद नयत तिए, मन 
आपति आपनी-देख हु आपति मूरति सिय के छाँह ।९५ 

जानु प्रगटि चतरानन देखाई चतुरता सब आपनी ।"१ 
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आएरोच्य सामग्री म शत रचना स्तर पर विशप्ण ध्ाद तीन प्रकार के प्राप्त 
होते हैं - 
(१) रूट-इस कांटि के सर्वाधिक बाब्ट मिलते हैं. यथा-- 

कामल सुपोती' सुपर नीर" दीन वचन ' जलधि जड * पढ़ित मूठ" 
बट बचन * सात दिवस जरठ जटायू “। 
(२) ग्रौगिक-इस कांटि व॑ माचटठ पर्याप्त मात्रा म मिलते हैं बथा- 

अनुरागी राम" भूप विरागो'._ कपाकू सकर' दयाछ प्रमु" अचछ 
विपतति'' सुसील मरत' । 
(३) सामासिक-इस कोटि के छाट अपक्षाकत कम मात्रा मे मिलते हैं यथा- 

गुतमय फट'* सीय राम्र मय * भनित ग्रुन रहित'", वरदायक रामु(* 
ब्रतपाटक'* स्वयवर मगलदायकों. भगति सुखदाई"' तलल्‍सी की अवधी में 
सह्याद्यातक सामाप्तिक रूप भी व्यवह॒त हुए हैं-- 

राम अप्टाइस ' दसचारिवप'' साखा पच बांस (१००) 

(१5) (१४) 

ऐतिहासिक दप्टि स आलाच्य सामग्रा मे प्राप्त पिशपण तसम अधत्तत्सम 

तत्मव भौर वित्श्ी काटि के हैं यथा-- 
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+(१) रत्मम-महामुदितमन', स्रजू निमकू', विमलगुन", मदु बानी, विषम ब्वत", 
कृस तनु, विपुल सेवा", छघु रूप“, सकल सुकृत' चार चदांवा' 
(२) अध तत्सम समर्थ हनुमात्‌'५, दानव नीचु'', आरत कोशलताथा'* 
(३) हदभव-इस कोटि के विशेषण, सख्या की दष्टि से तत्सम रूपी से कम कियु 
“अंघ तत्सम विशेषण रूपो-से अधिक सख्या मे प्रयुक्त हुए हैं-- 
छाल कमल, कारि सॉँपिन'*, घटाकारी'५, नीचि करतूती'*, देव ऊँच'“, 
(४) देशन अत्यल्प,हैं -झूठिबाता'*, कवित्त कफीका' , फीकी कया"! 
(५) विदेशी-सूप हजारे ।!९ 
अत्य ध्वनि के आधार पर ,बत्य ध्वनि !की दृष्टि से सज्ञा सपो की भाँति 
विशेष/्ञ -शब्द इस प्रकार हैं-- 
(१) अ-अक्ता रात विशेषणों के रूप सर्वाधिक मात्रा मे प्रयक्त हुए हैं-- 
लाकर कमल", अहुत नयन"', दढ प्रीति", खल निसाचर*', धनु कठिन 


कुछ द्ाब्द ऐसे भी हैं जो अकारानत तथा आबारातत दोना ही स्पा म प्रयुक्त 
हुए हैं यधा-- ल्‍ 


स्यामगात** >नारि स्यामा**. सुखद थोर --प्रेम थोरा'! 

बीस शुजा) '-.-मुज चीसा'! दून रूप'--प्रिय दूना" 

नवरू कीरति"--नवका नारि'. धोर नरक'“--रोप घोरा" 

इस सम्बंध मे निश्चित रूप स नहीं कहा जा सकता है कि इनम॑ (अकारा त॑ 
। भाकारात) से कौन सा रूप छदानुरोध से प्रमावित है। आकारान्त होने से एक 
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१७२ | तुलसी वी माषा 


मात्रा वटती है और अकारात रहने स एक मात्रा घटती है। यह समव है कि द्विविष 
प्रयोगों म मात्रा पूर्ति आग्रह रहा हो । कुछ प्रयोग समवत छदानुरोध से हो भाका 
रात हैं अयधा वे अकारात ही हैं-- 
क्लक्ठ बढोरा' पुण्य बहुता' साथु हृपाला' प्रेम पुनीता" वचनपिनीता" 
बल विशाला', वचन कठोरा' तन स्यामा* प्रेम अमगा', दुख अपारा' , 
कोविला प्रबीना"' 
(२) आ-आकारात विरोषणा की सख्या अधिक नहीं फही जा सकती है जो 
दा द मिलते हैं उनम अधिकादत तत्सम या अद्ध तत्सम रूप हैं-- 
नाना मगल'', मोह महा", मवलछा नारि' पढदु पुराना" 
ऐसे धब्ठा का भी प्रयोग दष्टिगोचर होता है जो आधुनिक हिस्दी (खडी 
बोली म॑ विज्युद्ध आकारात हैं कितु तुलसी वी मवधी मे उह हस्व (अकारान्त) 
रूप मे लिया गया है-- 
भाग छोट'५, अभिलापु बड'', मुह मी5“, भर काजु" 
(३) इ--इकरान्त विशेषण पर्याप्त सख्या मे प्रयुक्त हुए हैं ये प्राय स्त्री छिग हैं, 


बथा-- 
एहि विधि',_ असि मरति', नीचि टहरू', भलि बात*', सुहाबति 
निसा! 
कुछ दयाट ऐसे भी मिलते हैं जा इकारा-त और ईकारान्त दोनो रूपो म॑ प्रयुक्त 
हुए हैं मधा-- 
थोरि खोरी'*--ममता थोरी'१ पावनि सुरसरी**-- कया पावनी'* 
चारि फल"*--दिन चारी' विशवि प्यार"'-..वित्र विश्यपी"* 
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प्रति मोरि'--मति मोरी' सुकुमारि नारि'--सुकमारी 
#+ सज्ञावत प्रयोग ) 
इस सम्बंध में यह निदिचत रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इन द्विविध 
(इवारा-त । ईकारान्त) रूपों मे २ कौन सा छटानुरोध से प्रयुक्त हुआ है॥ दीघरूपा 
(ईकारात) फी अपक्षा हस्व रूपो (इकारातत) का अ्रयोग अधिकता से हुआ है । 
इस हस्वीकरण की प्रवत्ति मानस में सवत्र मिलती है जिसे अवधी को अपनी विशे 
बता कहा णा सकता है । 
(४) ई-ईकारात विशेषण भी प्राय स्त्रीलिग हैं, यथा- 
जीम विचारी", मति कुतरकी , विधि वीकी", मति पोची, 
इकारान्त रूपा मं कुछ चरण के अत म भ्रयुक्त होने पर भी निश्चित रूप से 
यह नही कहा जा सकता कि इनमे कौन-सा रूप छदानुरोध से है । 
(५) उ--७कारान्त विशेषण भी पर्याप्त मात्रा म प्रयुक्त हुए हैं, यया-- 
भृदु बानी, सृद्ु बचन' रखवारे बहु'', चारु पुर! 
(६) ऊ-ऊकारा'त विशेषण छ'दानुरोध से हो प्रयुक्त 7ए हैं अयथा अकाशात और 
उषारान्त ही हैं, यथा-- 
बस एक्‌ '', सुमाउ अमगू ', उदधि अगाघू'", कर दोऊ'१ 
(७) ए-अत्यल्प प्रयोग मिछते हैं (लिग-वचन कारक से प्रभावित रूप) 
जे आखर'"” नए सुख", सिअरे वचन” बड़े नयनोी.. नरा सगरे 
(८) ऐ-सख्या वी दृष्टि से ये प्रयोग नगण्य ही हैं जो एकाघ प्रयोग मिलते भी हैं 
वे तत्सम शद हैं-- 
द्व भुज 
(९) भो-कुछ प्रयोग मिलते हैं। अनुपात की दष्टि से इनकी सब्या ऐकाराज्त 
रूपो से अधिक है, यथा 
सुहावनो चंद, साच पावनो' , वापुरों चद* 
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१७६ | तुझसी दी माषा 


६२ १-गृुण बाचक ६२ २-परिमाण याचक ६२ रे-सल्या धोषक 
६ २४-क्रिया मूलक (कूदत) 
६ ९१ गुण वाचक 

इस कोटि वे विशेषणों की सख्या सर्वाधिर है । इसके अन्तगत रगसूचक, 
स्पान वाचकः छाल वाचक, अवस्था सूचक धश्थिति सूचक अवगुण सूचक गुण सूचद' 
तथा आकार सूचक गुण भेद क्ये जा सकते हैं उताहरणाम-- 

स्थाम छवि' स्याम सरोज. तन द्याम', नारिस्‍्यथामा बरु स्यामहि, 
गौर सरीर", गोर मूरति सित कीरति प्लित केसा' घवल कीरति' 
६२२ परिमाण बोघक 

इस कोटि के विशेषण-रूप दो वर्गों म रखे जा सकते हैं-- 

१०सावतामिक रन्‍अय वा 

सावनाभिफ विशेषणा को अध्याय ५ ( सवनाम ) के अन्तगत विवेचित 
क्या गया है । आय विशेषण इस प्रकार हैं- 

बहु छल'' बहुत सनेहु'' बहुत छोहु'" महिमा अमित' अमित बल" 
सुखद थोर'' थीरिहिं बात' , प्रीति थोरी'“ श्रास थोरी'* प्रम घोरा' , 
६ २३ सख्या बोधवः 
६ २३ १ पूर्णो क बोधक 

एक दिन'' एकु ब्रत*' एकइ घम"' एक्हि बात' एकहि बान** राच्छसी 
एका'' एुकु मैं' अनुचित एक्‌ एकउ बर'', इक घनहों' , दुइ सिर'' दुइ आखर'' 
दुइ बरदान" ह्वो भाई' तीन दिन” तोनि देव'५ तीनि गुन' , चारि फछ ८ 
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विचपण रूप रचनां । १७७ 


कल चारि', दिन चारी', पच त्रिलोचन', घरी पच", पट क्ध, 

पूर्णाक बोधक रूपो के सामायत खूपान्तरों सहित प्रयोग इस प्रकार है- 

१७-एक, एका ( स्त्री० ) एकू, इक, २-दुइ, दोठ, दो, ३ेच-नि, तीन, 
तीनि, तिय, ४>+चार, चारि, चारी, ५८-पच, पाँच, ६ज"-धघट छ ७--सप्त सत, 
प्तात, ८+-अष्ट, आठ, ९--नव, नौ, १०--दस, दहें, १ --एकाटस, ग्यारह १२८० 
द्ादस, बारह, १४--घतुदस, चौदह, १६७-सोरह, १८--भअप्टादस अठारह, ३१८२ 
एक्तीस, ४९ - उनचाय, ८७७-सतासी, १००--सत, सय, सो, १०००--सहस्त्र, 
सहस हजार । 

तिथि वाचक गणनात्मक [ पूर्णा क ) व्शिषण-इस प्रव/र क विशेषण रूपो 
का प्रयोग अत्यल्प मिलता है, यथा -- 
दिन तीज (ततीया) फागुन पाँचे" (पंचमी) 
६२३२ अपूर्णा क बोधक-इस कोटि के विश्वेषण रूपो का प्रयोग अप्यल्प हुआ है, 
प्रमुख रूप इस प्रकार हैं- 
अद्ध रात्रि" अद्ध निसि", बुद्ध भाग'. पहर अढाइ'', 
६२३३ क्रमात्मक--. प्रथम रेख', ध्यान प्रथम", पहिलिहि पावरि'*, विधि+ 

दूज"", घनन्‍्य दूजा'', जीभ दृजी' , बर दसर'“, ग्रुव 


क 


दूसर'*, 
६२३४ गुणात्मक-- दून रूप , प्रेम दुना*', प्रिया दुना'' चौगुन घाऊ।' 
६२३ ४५ सपूहारमक-- इस कोटि के विशेषण पर्याप्त सरया म प्रयुक्त ट॒ए है। 


रूप तिर्माण की दष्ठि स इस काटि के विशषण-उ-ऊ, 
>हन्हें, “भौ-आ के योग से सरचित है. प्रभ उदा 
हरण द्रष्टव्य हैं-- 
(१)-ब-ऊ- ६ छदानुरोध से-उ का परिवतन-उ से ) ब्रया-- 
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मं० १६७१ १५>-राण० बा० रणर 
अयो० १६४२. रै5-रा० अयो० ३श८ 
सू ० २१०, २१-राण् सु ० १४२०, 
छकयो ० ५११५ । 


७-३० मे» ४॥१ 
१०-रा० बा० ९३, ११-रा० 
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१७८ । त्ततसी घी भाषा 


अधियाँ दोउ', दोउ तन". दोनठ भाई', अविदा 
दोऊ तीतिउ भाई! चारिउ चरन' सुकृती चारिउ 

(२)-हूँ-हैं (-ईं छाद्ानरोध से), यधा-- 

इृह्दा समाजा“, दुलों माई, तिहं काल'१, ति* छोका" 
लोक तिट!* चढ्ो युग'*, बहु पासा'', टसहूँ दिस", 

(३)-ह-ह (-ह छदानुरोध से प्रयुक्त)--5६ माई, दिसि टुटु' 

(४)-ऑऔ-बत्यल्प प्रयोग मिएते हैं--लिए दुमों जन पीठि चटाई । 

६ २३६ अनिश्चिय सख्या बोघर-एम कोटि के प्रमुख विशप्ण रूप इस प्रकार हैं-- 
काटिंह जतन', सब सुजन'' सदु समाज , 
सर्वाहं सताप्‌'' सबही बिधि "बहुत दिन", ढासी 
दाम बहुतरे' , सिघु बहुताई'* बट॒प्रिय'' सकल 
मनोरय' धिपुल बाजने'* सुख अगनित * अखिल 
लोक * क्छक दिवस”! विविध ज तु" अमित 
नाम" बजनियाँ नाना" 

६२४ जिया मूलक (कंदत) 

इस प्रकार क॑ विशेषण धातु मनन्‍्त नती का -आ -न -ति -नी 

(स्त्री०) बारे तथा क्रियायक सजा मे हार-हारा-हारी -हारे -त -ति (स्त्री०) 

प्रत्यया फे यांग से निर्मित हैं ॥ उटाहरणाथ-- 

(१) तनती- चलत विरचि' , बिलपत नप्हि'' जात पवनप्तत' , लसत कर 

सामत विलास"' जरत रिस,” सरतहू फरत ' राजत राम '। 
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विशेषण रूप रचना | १७९ 


(२) -क-सतपद अवराधक', मुनि पालक, पर निंदक', द्विज विदको, 

(३) -बा-नंगर बनावा", दडक बन सुहावा', 

(४) न-नि-मी-टेश सुहावना, व्याह भावत*, मंगल फरनि", फलिमल हरनि'?, 
सरयू नसावनि'', राति सुहादनि'*, दुख हरना'', 

(५) -बारा बारे जीवन रखवारा', ताल रखबारे'*, 

(६) -ह(र-हारएए हारी (सशी०) -हारे ( पु० बहुदंबन तथा तियक ए० व७ ) 


राखनहार अनुग्रह* सबु सोबनहारा'*, स्िय जाननिहारी' 
सम नघावनहोंरे!' । 
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रत्ब 


१० रा० दा० १६२ +23॥ 


७3 | अव्यय 





धुलसी वी अवधी रचनाओ मे प्रयुक्त समस्त अब्यय शब्दावली को अथ एवं 
कायवारिता की दप्टि स निम्नवर्गों मे विभाजित किया जा सकता है-- 

१-क्रिया घिशरषण २-रमुच्चय बोघक ३-विस्मयादि बोधक ४-परसर्गीय 
रूप ५-वलात्मक दाटाश (निपात) । 

तुलसी की अवधी रघनाओ म इन सभी प्रवार के अब्ययो के प्रयोग पर्याप्त 
मात्रा मे मिलत हैं। 
७९१ क्रिया विशेषण 

अथ की दबष्टि स इसके चार उपवग किए गए हैं-- 

१-स्थान वाचक २-वाल वाचक रे-परिमाण वाचक ४-रीतिवाचक । 
७११ स्थान वाचक क्रिया व्शिषण 

स्से भी दो वर्गों मे विभाजित किया है-- 

१-स्थिति वाचक २-दिष्या वाचक 

तुलसी वी अवधी रचनाओ में प्रथम वग के रुपो की सख्या द्वितीय वर्ग के 
रुपो की सख्या से कही अधिक है। 
७१११ स्थिति वाचर जिया विवेषण-कुछ उटाहरण द्रष्टव्य हैं-- 

कह कहाँ" निशट!ं तहाँ जहाँ" समीप' आगे, पीछे” तहवाँ," 
जहवाँ तह!!! माँग! मध्य" ढिगो ऊपर" नियरानि'९ 
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९-रा० सु० दाह! 
१२-रा० अर० २१२७ 
१८-रा० छ० ०६१३, १६- 


अव्यय । १८१ 


नयरान्हिप, समुख', सामहें जनत, अगहुड", यहाँ, इहा कि बाहर 
भीतर'?, बाह्ेरह'', पासा'', पास", कही, बीचु'", उत'', इत 

दोहरे स्थिति वाचक क्रिया विशेषण--प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
जहेँ जहुँ--जहूँ. जहें जाई देद रघुएुया ॥(“ जहें जहेँ कृपातिधु बन ।* 
तहों तहों--कर्राह मैध तहों तहों नम छाया ।* ञ 

तहीं तह ईसु यह हमही । 

कहूँ कहुँ-कहु कहूँ सरिता तीर उदासी ए कहें कहूँ वष्टि सारदी थोरी ।" 
इत उत-इत उत्त चितम चला भर्डि हाई ।'' सिंह ठवनि इत उत चितब ।४ 
अनत अनत--उपजहिं अनत भनत छवि लहही ।** 
हाँ कहां-- इहा वहाँ सज्जन कर बासा ।* 
हूँ कहुं--जहु कह फिरत निसाचर पार्वाह।* 
हूँ तहे-जहों जहाँ राम ब्याह सव गावा ।४£ जहें तह सोर्चाह नारि सर ।४* 
७११ दिद्यादायक त्रिपा विशेषण 


प्रमुख रूप यहाँ दिए जा रहे हैं--दरिहि,' , दहिन', वाम", दूरि" 
पराई"९, बुरी" 


७१४ कवाचब-क्रियाविशेषणों थो त्तीन उपदर्णगों में विभक्‍्त किया जा 
सबता है-- 
१-समय वाचक, २-अवधि बाचक ३--पौन पुप्म वाचक। 


इनमे से प्रथम उपदग वे रूपों की सलव्या सब से अधिक तथा छृतोय उपदाण 
की सद से फम है, यथा-- 
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१८२ । तुलसी की भाषा 


७१२६ समय वाचक- 
बहरि' उह रि' बहोरी', प्रथर्मा) फरि, किरि', कालि, फाछी, 
तुस्त' वृरित' , तुरतहि'', तरता'', आजु", आाजू", अजहुं'१ तब", 

तवहि' तबही'* तबहु'*, प्रथम" , अब 
समय वाचव हिंया विशेषण तथा स्थिनि वाचक क्रिया विशवण के अतंगत 

आने वाले आग! एवं आगे पाछे एवं पाठ दोना ही अथ की दष्टिसे भिन्न हैं। 
दोना मे भेरू स्पप्छ करते द लिए उताहरण टिय जा रह हैं, यथा-- 

समय वाचक--पाछें--पाछें सुभिरत्ति मात महूँ रामा ।* 

पाछे--पाछे रावत दर पठाएं ।"* 
मार्गे--सुनत नीव' आगे दुख पावा । 

स्थिति वाचक-पाथे--थागे राम अनुज पुनि पाछे। * 

मम पाछे धर धावत | 
आगे--सुस्त सपटा राखि सब आगे ।४ 
मुनि राव आगे छेत आयड ४ 

७१२२ अवधिवाचक प्रिया विशेषण--तुल्मी की अवधी रचनामों म इस बग के 

रूपा वी भख्या समय बाचक क्रियाविरेषण रुपो की सख्या से कुछ कम है। प्रयुक्त 

प्रमुख रुप इस प्रकार हैं-- 
सटा* सवटा' निरतर" अनत' सतत" कवहूँ', तिप्तिवाद'" 
नित'' रितहिं' अजहू' तित्य'' निश्तिदिन जनम भरिं ' अवधि रूगि! 

आजु लगि * 
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अध्यय । १९३ 


७१२३ पौन पुष्य बाचक-इस प्रकार वे क्रिया विशेषणो मं या तो समय सूचव 
धो वी प्रत्यक्ष रूप मे या 'प्रति छगाकर अप्रत्यक्ष क्षावत्ति होती है। तुलमी 
की अवधी रचनाआ मे इन रूपों दी सख्या 'कम ही है। बुछ प्रमुख रूप 
घाय प्रस्तुत हैं, यथा-- हर 
हित लिन, पुनि पुनि, छितु छिनु, बार बार बारहिंबार", बहोरि 
बहोरि', फिरफिर', प्रतिदिन, लिमिषि-विमिि' 

७१३१ परिमाण बाचक क्रिया विशेषण 
इस प्रकार के क्रियाविशेषण तौन उपवर्भो मं विभक्त किए जा सकते हैं। 
प्रत्येक के उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

७१३६१ आधिवण बोधक 

अति-करत कथा मन अति कदराई १६ सीय बरन सम केतिफक अति हिय हारि ॥'* 
बहुत- परवस परी बहुत बिलपाता ।'' बोली बचन बहुत मुप्काई।'* 
निपट--अहह नाथ हो तिपट बिसारी। ४ 
अधिक-चपक हरवा अगर मिलि अधिक सोहाइ ।५ 
सिय तुब अगर रंग भिलि अधिक उदोत ।'९ 
७१३२ 'गूनता बोधक ८ 
कछु--पुनि पुनि वर प्रनाम न कछ कहि भावे । 


जातें मोहि न कहत कछु राऊ | जो असत्य कछू कहब बनाई १९ 
७१४२३ तुलना बाचक 


सबते अधिक राम जपु तुलसी दास 
७१४ रीतिवाचक क्रियाविद्येषण 
इन रूपो को सीन उपवर्णो प्रबादा या सकता ह-- 
९ प्रकार ाचक २-कारण वाचक ३-परि'घ वापक 
बाछोच्य भाषा म सस्या की दृष्टि स सवा बफ प्रयाग तधम पग मे तथा 
पुनाधिक प्रयाग दूसर वग के रूपा के हैं। प्रयुक्त प्रमुख €प इस कार हैं-- 
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सु० रे४ १४ 
१८-रा० 


० 


| 


१८४ । छुस्‍भी बी भाषा 


७१४९१ प्रकार बाचर 
जत' वस' गहमा', इवा, इति', कतठाचित्‌', वेगि*, देगी,“ गछ्े', 
अनयासा' , जपा'' तैसे" 

७१४२ शारण वाघर 
गा, बाह' दाहा", काट, मेसा'४ दस, विन, ढत' , ताते'' 

७ १४४ निधपव।चक 
न->अक्प अनागय नाम न रूपा ॥*१ 

सवहि मे यरनि गिरा अहिवाहू ।"५ 
दवि करो कछू विनती विलयु ने मानव ।' 
नहिन्सहूस संप नहिं. कहि सवहि।" 
कवित रीति नहिं जानउे कबि ने बहाव ॥" 
बालि व्याहिं प्तिय देत दाप नहि भूपहि ।* 
नहीं--विरच विरचि बनाई दाँधी इचिरता रची मही । 
जिनके पद पकज भोति नही "५ 
नाही-मोरे अनुचर कह कोउ नाही ' 
भूरि भाग दसरथ सम नाही |" 
भाहिन--भूरि भाग तुम सरिस कतहूँ कोउ नाहिन ।"१ 
देखत गरव रहते उर नाहिन ६" 
जमि--मुनि आचरण कर जनि कोई ।' एक वहुहिं मछि भूप दहि जनि ।"* 
तुलसी ने अवधी रचनाओं म॑ ठेठ ब्रज भांधा का शर जि का प्रयोग 
नही के अथ मे अनेक स्थलो पर किया है । 
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अंब्यय । १८५ 


रीतिवाचक क्रियाविशेषण के अन्तर्गत वर्णित अब्यय पदों के अतिरिक्त कुछ 
हेप प्रयोग भी इस कोटि मे रखे जा सकते हैं जिनम “विधि” तथा “भाँति” के योग 
से विविध सावनामिक विशेषण-एहि, जेहि कंहि तथा तेहि जुडकर क्रियाविशेषण 
के समान रचना बनती है। उदाहरणाथ -- 

भाँति--तेहि भाँति', एहि माँति' एही भाति' कफवन मात्ति, केहि भाति" 

विधि-एहि विधि', एहि विधि', कवन विधि“, केहि विधि", जेहि विधि'? 
७२ समुच्च्य बोधक अव्यय 

इस प्रकार के रूपो के दो उपवय किए जा सकत हैं-- 

१-समानाधिकरण, २--व्यधिकरण, 
७२१ समानाधिकरण 

तुलसी ने अपनी अवघी रचनाओ मे जिन रूपों का प्रयोग किया है उनके 
विवेचन की सुविधा वी दृष्टि से चार विभेद फिए जा सकते हैं-- 

१-सयोजक, २-विभाजक, *-विरोध मूचक (प्रतिपेघक), ४-परिणाम 
सूचक । 
७२२१ सपोजक--इस विभेद के अतगत प्रमुख रूप अह तुलसी की अवधी रच 

नाआ में पर्याप्त रूप से व्यवहृत्त हुजा है यधा-- 

अरु--सुनहिं मुदित मन पितु अर माता ।'' हरि सीहसि सबसु अरु नारी ।"* 

घीरज घरम मित्र अर नारी।" नाथ वालि अरु म दोडउ भाई ॥४ 

७२१२ विभाजक-सयोजक रूपो की अपक्षा विभाजक रूपा वा अधिक 
बे हुल्य है-- 

अयवा--सरस होउ अथवा अति फीकी ।*५ 

त्त--अभिति करहु त घहौ उपाऊ ॥(१ 

मत--सुमुखि होत न त जावन हानी । 

कि-वी-बी मनाक कि संगपति होइ ।£ 

सा कि दोष ग्रुन याइ जो जेहि अनुरागई।' 
सुधा कि रोगिहि चाहइ रतन बि राजा | * 
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दिया - सूप अभिमान मोहदस किदा।' 

नाहित-नाहि त जरिहि जनम मर छानी ।' नाहित मौन रहव टिन राती 
७२१३ भ्रतिपेषष्त-इस कोटि व दाब्ट अत्यल्प हैं यंषा-- 

प-आयसु प न देहि रघुनाथा। णोप समर सुभट तब नाथा।" 
७२१६४ परिणास सूछकू-इस दग मे जात तथा 'तात झूप प्राप्त है. यधा- 

चात-तवात्त तात ने बहि समझायतं ।' ठात मैं नहि प्रभु पहिंचाना ४ 


७३२ व्याधिकरण 

इस प्रवार पे रूप एक मुख्य दावय का सदप एव या एक से अधिक वाबयों 
से जोडते हैं। इृह तीन उपवर्गों मं बाँदा जा सकता है-- 

१-उद्देश्य सूचक २-सकेत ३-स्वरूप बाधक 
७२२१ उद्ृंह्रय सूचक-- 

जातें--जातें होहि चरन रति।॥ 

जौ--जौ रघुबीर अनुग्रह की हा । जो हृपाल मोहि ऊपर भाऊ ।९ 
७२२२ सकेत बाचक- 

जौ जे, जौ... तो, जद॒वि' , तदवि" तदपि' तो कि 

की, क्वा' , क्थों! धो, दर" बदको 
७२२३ स्वरुप घाचक->- 

मनु", मनहु", मानहें' हे जतु५ 





इस» ल० २०९, २-०सा० अयो० ३४१६ ३-रा० अयो० १६८, ४-ण० 
सु० ५५११० ५-रा० ल० रेदा११, ६--रा० अयो० ६७१०, ७-रा० कि० 
राह८ष। 

सकेत बागक अव्यय वे सम्बन्घ मे उल्लेखनीय बात यह है कि यह अव्यय 
प्राय जोड म ही श्रयुक्त होते हैं किवु काब्य म क्रम भगुरता क छदानुरोध के 
कारण कमी कप्की एक वा छोप भी हो जाता है| 
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७३ विस्मयादि बोधक अव्यय 


इस कोटि को धब्दावलों को मावाभिव्यक्ति के आधार पर निम्नलिखित उप 
वर्यो मं विभाजित कर सकते हैं-- 


७३ १ शोक बोघक 
* अहह', हा* 
७३२ संबोध बोधक 
अहो' ए', रे", रे रे, है, होध। 
७३ ३ तिरस्कार बोधक 


का 
७३४ हप बोधक 

छय' , जय जय'', जय जयति'', जय जए", घनि'” घन्य'१ 
७४ परसर्गाय शब्दावली > 


सजञा-पद-रचना के अतगत उल्लिखित परसर्गी के अतिरिक्त कुछ भाय 
छ्षब्द मी हैं जो पदों के आतगत अपना स्वतत्र अस्तित्व (अथ भी दृष्टि से) बनाए हुए 
हैं। पदो के दीच भिन्न मिन्न सबंधो को प्रगट करने के लिए भ्रयुक्त होते हैं। इन्हें यहा 
पर ध्षण के रूप में अपनाया गया है-- 
बीच--बीचि--चितवनि दसति खनखियनु अखियनु बीच ।१ 
कीरिह प्रीति कछ बीच ने राखा 
गिरा अरप जरू बीधि सम ॥ 
ओर--- सम्मुख सबबी ओर॥"५ 
भर-भरि- मिर्टाह दोष भर रजनी के।' 
जोजन भरि तेहि बदनु पसारा।' 
माँक्ष-मेंप्तारी-मुनि मग माँ अचल होइ बसा ।'* 
मभयउ कोलाहछ नभर मेंझारी ॥१ 
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साचहि सब्र निज हेल्य मझारी ।' 

प्ारग जग कारगय तारा भव ।' छवि न परेउ तपु बारन बट हियें हारेउ । 
पार-पा रहि-परहिं--भिधु पार प्रमु डरा वीहा । धढ़ि चढ़ि पारहिंजाहि। 
जोगु-फोगु-सिला दक्ष तह चरठ पराई ९ 
जोगु-जागु-फारे जागु बधार अभागा । राम सरिस सुत बानन जोगू । 
रहित-विप्तमय हरप रहिा रघराऊ ।' जौ सुत सहित परहु सवाई ।' 
सम-तुटसी राम ग्राम सम मित्र तर आान ।'९ मुप्टि प्रहार बद्ध समर छागा ।१ 

करन बटक चट बने विसिष राम हिय हुए ।" 

नाथ जि ह॒हि युधि वरिभ तिहहि सम तेइ हर ।' 
सारिस- शपाल भयवर सारिस ।" भूरि भाग तुम सरिस कतहु कौउ नाहिन ।" 
समान+तम समाण प्रलोवति गनही ।! तन समान सुपग्रीव्हि जानी ॥£ 
समाना-जग जोधा को मोहि रामाना ।** देखत बाएव' घाल समाना ।* 
लछाग-गुर पद रजट छाग छण्मार ॥ ध 
छगि--जीव नित्य बेहि एगि सुम रोवा। १ मोहि छगि सहेउ सर्वाहं सतापू ।'९ 
छागि-मम हित छागि ज-म दह हारे ।९* दरसन छागि कौसलापीसा ।** 

भम हित स्‍ागि तजे इन प्राना ।१ 
छागी-+-सव तथ फर राम हित लागी ।' तब रूगि रहहू दीन हित छागी ॥४ 
श्गे-- मिरजहह छगे हमार जियनु सुख सपति ॥४ 
बिनु->विनु कारन दीनट्याछ हित ।! सो फि स्वयबर आनिहि बालक बिनु बल ।१५ 
सग--तिन्ह के सग तारि एक स्पामा ।"१ 

बठहि सर्मा सग द्विज सज्जन ।"९ सग नौरि सुकुमारि सुहाई ।" 
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कव्यय । १८९ 


साई- सुम्ह पृ छहु कस नर की माई ॥( पूछेहुमोहि मनुज की नाई ।* 
ऊपर--सुधा वष्टि म दुहुँ दर ऊपर ।' घवल धाम ऊपर नम चुबत 
दूृश्ि-दूरो-कबहूँ निवट पुनि दूरि पराई (* दूरि फराक रुचिर सो घाटा ।* 
कृत दूरि महा महिं भूरि सजा । करइ क्रोध जिमि घर भइ दूरी ४ 
७५ बलात्मक शब्दाश (निपात) 
अवधी में कुछ अव्ययात्मक छा दाश्म पाये जाते हैं जो वाक्य स्तर पर किसी पद 
विशेष पर बल प्रटान करने म सहायक हांते हैँ। तुलमी की अवधी रचनाओं मे इन 
बहात्मक शव “श्यो की सख्या सीमित हे। समस्त अव्ययात्मक छाड्ाष्यों की दो भागों 
में थाँट पकते हैं--एक्यक तथा समेताथक इन दोनो ही रपो को निमाण निम्न 
प्रत्यों के योग छे हुमा है - 
हिर्ाहि-इ यथा हो-ई 
हे--3 था हुँ-डो अथवा हमें 
हि--हि--इ-- एक्हि', छुववहि'. सुनतहि'', अर्वा'*, जातहि', सोइ, 
सबइ" 
हों>- अबही'* 
हैं--3- दुहूँ "",चहु हु 5 बतहु 5 गजहु स, भरतहूँ'', आदि भ छछिमनदु', 
असेहु'*, माल ९ झ्ोउ'" दोउ' + एकउ*“, चारिउ*प 
हे- हमहूँ" ] अजहूँ" चहूँ १९ विताहू ] न नारलहू' हे मणहू"", 
नाहित' नतु', त** वै॥ (८ ही निशचम ) 
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८० आलोच्प भाषा मे प्राप्त होने वाले क्रिया 

झूप बाए वायय वचन पुरष टिंग अथ आलि दी दोतन रघतात्मक 
प्रवृत्ियीं स प्रभावित हैं । प्रयक ब्रिया रूप भी रचना इन समस्त व्यावरणिक प्रव 
त्तियों स प्रमावित न होवर प्राय उनम मे अधिकाँध प्रवत्तियों से प्रभावित हैं। कुछ 
क्रिया रूप सस्कत रा प्रभावित हैं यथा 

जपामि' नमामि" स्रवत' पहलवत" निरतर३इ' राजति', भ्राजहि प्रवर्स्िए, 
निगर्मा/' पठति' , विचरति'! भजति'' विभजि'! मज्जहि'" भजामह" 

क्त इस प्रषार वे सपर तुल्सी के अवधी की प्रकति व अनुरूप ने होकर 
स्वत भाषा वे पट परिचायक हैं जिनका प्रयोग सस्कत (दववाणी) व प्रति 
निष्ठा घातन वे लिए किया गया है। आलोपय सामग्री म प्राप्त क्रिया रूपो का 
विश्ल्षण बरत समय अनेगानेफ घातुएँ प्राप्त हाती हैं जिनकी चर्चा सवप्रपम का 
जा रही है - 
८ ९ घातुएँ और उनका वर्गकरण 

आछोच्य सामग्री में रचना की दष्टि स अनेक प्रवार थी घातए प्राप्त होती 
हैं जिहें निम्न तालिका से स्पध्ट क्या जा सकता है-- 








घातुएँ 
| 
। 
मूल योगिक 
अर कात आप बा कपपर 
सामाय हस्वीकत प्रेरणाथक नाम घातुएएँ 
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८११ मूल धातुएँ मे 

ऐसी बाघारभृत घातुर्वे मूल धातुययें कहो गई हैं जिनमे प्रत्ययो वे योग से 
अन्य घातुआ (सनाथक, प्रेरणाथक आदि) की रचना होती है। ये दो अकार 
की हैं-- 

हे १-सामा-य--इस वग की धातुर्ये 'कतरि प्रयोग” प्रकट करती हैं, यधा- 

मार', वाट, देख', कह, जान", कर ला", पा, गा, मात 

२-ह॒स्वीकृत--इस वग की धातुर्मे 'कमणि प्रयोग' को प्रकट करती हैं 
जीठ जित (जितावहि'), सीख सिख (सिखावहिं'), मेंट मिंट (मिट्य १) 
साज सज (सजि'”), पूज पुज (पुजि'*), काट कट(कर्टहि'१), मान सना (मनावहि) 
पा मचा (नवार्डाह) 

इनका निर्णण सामाय घातुओ से होता है। यदि सामा“य घातुओों मे 
आक्षरिक स्वर दीघ होता है, हस्व हो जाता है। 

हस्वीकृत धातुओ से ही प्रेरणायक धातुर्ये निमित होती हैं जिन पर विचार 
यौगिक धातुओं वे अतयत किया जाएगा 
5४१२ यौगिक धातुएँ 

हस्वीकृत घातओ मे प्रत्ययो के योग से थौगिव' घातुओ भा निर्माण होता 
है | इसके अतिरिक्त नाम शब्नो प्रे प्रत्ययो के योग से बनते वाली घातुर्मे भी 
यौगिक ही हैं। अतएवं योगिक घातओ के दो वंग बने सकते हैं--प्रेरणाथक भौर 
भाप चात्तुयें ) 

(१) भफेरणार्थक- आलोच्य भाषा भ प्रेरणाथवः प्रत्यंय “रा, -आ एवं 
वा हैं। “रा का प्रयोग अत्यल्प है।इस सम्बाघ म उल्लेखनीय तथ्य यह है 
कि जब अक्मव' घादुओ म--आ वा योग होता है ती घातु सक्‍भक मात्र हो जाती 
है, अप ऐसी धातुओ मे श्रणायक रूप-वा के योग रू बनते हैं. पपा--चरू 3- बा 
सूची (सक्मक), चल--वा (प्ररणाथक) सकमक घातुओ मं-आ तथा--वा 


दोतो प्रत्यय प्रेरणाथ कया हो बोध करात हैं, यथा - कर-आ>-क्रा (प्रथम 
प्रेरणाथक)] तथा क₹--वा+>फरवा (द्वितीय प्ररणायक) 





१०-४२ ल० ९९१८०, ३ रा० छ० ८७॥१३, ३--बरव रा० १८४॥२, ४--बरव 
रा० ४६१२, १-रा० छ० ९०)७ ६-रा० ल० १०५७७ ७--राण लूण न० १७ १, 
द--श० ल० ९४१२ ९--रा० बा० ३ ॥/ १०--रा> बा० २०८ ११-रा० 
अमो० ३६०१५, १२--रा० उ० र५६, १३--रा० अयो० हइृषा१ १४--जा० 
म० छ+ १४४ १४--रा३ या» ह१ै९८ १६--रा छ०७ 55५९, | 


१९२ । हसमी बी माधा 


छस्बोश्त प्रथम प्रेरणाप दितोय प्ररणावद विया-रुप 
सुनरनओआ सुना >- सुनवर' 
बर-+ वा बरवा बरवावा' 
खल+-भा चलता चलावा' 
जन- भा णना जनावा 
कह्‌ू+-ना ब्टा बढावा 
जित+भआा जिता जितावहि* 
छिलकओआ मिखा घिखावहि" 
नच+भआा नचा नचाइहि* 
बढ़ +आा क्दा बढ़ावउ 
मनक+जा मना मनाइप' 
मगन+भा मगा मगाइय'! 
पुर+मा पुरा पुराइय"१ 
पि+भा पिद्या पिआवहि'' 
फिर+बआा फिरा फिरायो" 
दित्र+आा दिपरा दिपरावा'* 


बुछ उटाहरण ऐसे भी मिलत हैं जिनम आलेसन वी दृष्टि से तो आक्षरिक 
दीध मर सवरों पा हो प्रयोग भिलता है कि तु उहे चौपाई दोहो में हस्व मात्रा 
प्राप्त होत क॑ वारण उनका हस्वीडत रूप स्वीकार किया जा सकता है -+ 


हृस्वीशृत प्ररणाषक रिया रूप (प्रयुक्त) 
दे-। +आ (-व-श्रुति] देवा (देवा-दिवा) देवाई'* 

देख + जा देखा (देखा-दिखा) देखावा' 

छेलन- -ना णशा (छेल-खिला) खजलावा 
बोल+ +बा बोला (वोला-बुरा) बॉोलाए" 

बारह + +भा बाला (ब्वाला-बुला) बोहावा' 

देसन+- -रा देखरा (देखरा-निखरा) दखरायो *' 
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(वम्तु जिन सामाय धातुओ मे आक्षरितः सयुक्त स्वर आता हैं उन्ते ययावत 
एपपति रहकर ही प्रेरणायरू प्रत्यय सतत होते हैं, यथधा-- 


बैठ के न्‍आा बैठा बैठाए' 
बैठ के भी बढा बढावा 
पौट + जमा चौटा पौढाएए 


(२) दाम घानुएँ-नाम धब्टों (सज्ञा, सवनाम, पिश्वेषण आदि) मे शुस्प (०), 
कं आदि प्रत्यया के यौग से माम धावुआ मी रचना हुई 
है। कुछ नाम धातुएँ इस प्रकार हैं “८ 
सजा दब्द से सर्राचत माभ घातुएँ-- 


माप शब्द च्न प्रतषम कट नाम घतुं «.. प्रत्यय रूप 


भादर शूम (०) मादर आदरही' 
समान न सनमान सनभाने* 
अनुराग श अनुराग अनुरागे* 
जनम अं जनम जनम, जमो 
(दिस्तार कक विस्तार बिस्तारी 
दूल्एर हा दुलार दुश्गरी' 
हस्प (हु) कर हरप हरपेउ'! 
प्रससा (प्रत्त) है प्रभस प्रससी' 
सकोच कं सकोच सबोचो"१ 
विशास हन विकास विवासी 
इपदेस फ उपदेस उपदसा'+ 
सड न पड़ खडेउ१ 
सीमा (पोम) हि सोम सोर्माम* 
डिरोद हे दिरोप विरोधि'* 
श्सि ज्ञा रितता रिपाना!* 
छाज (-5भज) ञन्मा छ्जा जपती' 
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(३) विशेषण छादो से निमित नाम घातुए-- 


नाम शद प्रत्यय नाम घातुएँ प्रपुक्त रूप 
अधिक न्आ अधिका अधिकाई' 
बिपुल ञ्ञा बिपुला बिपुलाई' 
त्तसन (-तरुण) न्आ तदना तरुनाई' 
द्र्ढ त्आ द्र्ढा द्रढाई 
सीतल न सितला सितलाई" 
(४) क्रिया विद्यपण-क्रिया विशेषण से वनी नाम घातुएँ अत्यल्प मात्रा म 
प्रयुक्त हैं-- 
निअर नियर जमा निबरा >नियरा निअराया* 
नियराति" 
(५) सवनाम से बनी नाम धातुएँ-एक आधघ घातुएँ ही उपल हैं-- 
अपन न्‍्भा अपना अपनाई* अपनाइअ* 


इनके अतिरिक्त अनुकरणवाची सज्ञाओ से निर्मित नाम घातुए भी आलोच्य 
भाषा म प्राप्त हैं-- 


क्ठ्वट त्ञा क्टक्टा कटक्टाइ' , कटकटाहि'' 
घ्रघुर न्मा घुरघुरा घुरघुरात'* 

क्लिक्लि च्जा किलकिला किलकिला!' 

हुआ -० हुमा हुआहि 

हुकर ० हुकर हुकरि!* 

चिवकर -+० जिक्कर चिक्करहिं!' 


४ २ समापिका प्रकार 

क्रिया स्थान पर प्राप्त होने वाले क्विया रूप समापिका प्रकार के हैं अयत्र 
मिलने वाले रप असमापिक प्रकार के हैं। समापिका भ्रकार के ब्रिया रूप दो कोटि के 
हैं- (१) तिडाती जिनकी रूप रचना कर्त्ता क पुरुष एव वचन के अनुसार 
हाती है औौर (२) इृहटन्‍ती जिनकी रूप रचना कत्ताया कम के लिग-बचन के 
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अनुसार होती है। असमापिका प्रकार के अन्तगठ क्रियाथक्त सज्ञा तथा पूवकालिक 
कदन्त अति हैं । 


८२१ तिइ/ती रूप 
ये चार श्रेणियों मे प्राप्त होते हैं-- 
(१) वत्तमान (निशचयाथ) (२) समावमाथ (भाज्ञा) 
(३) भविष्य (निश्चयाथ) और आाज्ञाथ और (४) झरृत (निश्चयाथ) 


८२१ १ वर्तमान निश्चयाप-आलोच्य भाषा में प्राप्त क्रिया रूपी की रचना निम्न 
एखित प्रत्ययों के योग से होती है-- 


आज कर 
पुरुष एफवचन | बहुदचन 


0808... तन न  डीडकनन्‍3।। 























छ० पुं० । >अर्उे-बरऊ , -भौं | >अहिं-बही 
भ० पु० | >असि-असी, -भइ >महु-महू, हू 
अ..0ह.ह............+++-._ ॥त +त+त+>तैु 
० पु० असि, >अइ-अई आईह-भही “हि, 
>ऐ, इ-६, लहि- रन 
अही -ही अहि-अहदी- 
अत्तम पुरुप एक्वचन- 





>अउ-भर्े. कह प्रतीति मन की' | 
यह बर मौगउ कपा निकेता'। पुनि बदठ सारद सुर सरिता' । 
करन चहऊे रघुपति गुन गाहा' । जहं तह मैं देखें दोड भाई" । 


जिमरति भूरि जिमि जोगवत रह" | खछ तव वचन कठिन सब सहऊँ' । 
०] दि करों कुछ बिनती विलगु म मारव' । 


'सिय रघुवार्रहे बिबाहु जथामति गावों* । वर्दी अवधपुरी अति पावन' । 
ताके जग पद कमल भनावों'' । प्रनवों पुरवर नारि बहोरि'' | 


११६ । रएमी वा माथा 


बटवचन-- 

>अटि-बही फसट #ग्ह बरागार वहहिं हम सौँचित' । 

(छ टाउशाप से) हम छथा संगया बन करहा' । तुम्ह मं खल मृग सोजत क्रिही' । 
रिप बएव47 हयि ना डरहा । एड बार गालहु सन ररहीं। । 

मध्यम पुरपष एकय्यन 

>अप्ति-असी हरप समय विसमौ बरसि' । 
तहू गराहशि बरसि सत्र । जानसि मोर सुमाव सनहू । 
छाट बटन बात बटि हट्सी' । 

न्भ घाटइ निजवर सबल सरीरा' । 

बहुबचत-- 

>भहुनभहू. छत्री रुप फिरट बन बारा''। 
बवबन हत विरहु बन स्वामी । बा धूंघट मुप्त मूंदहू नवला नारि''। 
मारन मवन बसहु बन' । कस न पिअहु भरि छाचन रूप सुघारस'"। 
तम जानहू मब राम सुमाऊ'' । वा पूंछह तुम्द अबहूँ न जाता! । 
राम सत्य सव जा कछ बहह'*। मुघा मान ममता मद बहहू'* । 


नह सतत दासन दहु बढाई' । 
अय पृरप-एक्वचन-- 
>अत्ति पूछमि लागह बाह उछाहू'! । 


-अइई-अई सा कि दाप गन गनइ जा जेहि अनुरागइ'* 

जिमि सुप्त लहइ न सर द्रोही' । चढ़इ गिरिवर गहन | 

चाहिय अमिञ जग जरइ न छाछी ९ । उपमा बहत छूजाइ आरती भाजइ '। 

जुबति जुष्ध मह सीय समाइ विराजइ"*। एक रचइ जग गुन वस जाव"*। 
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वा० १६ २५ रा० बा० पाए २६-जा० म० १४३ , ७-जा० म० ॥४१॥१, 
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क्रिया रूप रचता । ११७ 


जो सोचइ ससि कछह सो सोचइ गरहि ।* 

पूजइ सिवहिं समय तिहुँ करइ निमज्जन ।* 

इसान महिमा अगम निगम न जानई ।' बल अनुमान सदा हिंत करई 

कही कही सधि हो जान के कारण 'इ अपने पूबर्ती 'भ व साथ मिलकर 

'ऐ! हो गयी है-- 

अजसु जग णान ।* देखि न मान ।' रानिहि जानि ससोच समुझावे । 
+इ-ई-- देइ सद्य फल प्रकट प्रमाऊ 

जो सुमिरत सिधि होइ ।' ऊतरु देइ न लेइ उसासू ॥"? 

होइ जलूद जग जीवन दाता ।*! घूम कुसगति कारिख होई ।'* 

बितु सतसग विवेक न होई ९ सुरसरि सम सब कहें हित होई ।'* 
>भहि-अही ही--सत्य कहहि दसकठ तब 4५ 

जानहिं कछु करिबर गामिनी ।"' कौसिक सराहुही रुचिर रचना ।'* 

जासु भजन बिनु जरनि न जाही ' एक ते छीनि एक ले खाही !'* 

किसी विसी स्थल पर अय पुरुष बहुदचन वे रूप आदराथ म एक वचन धन 

कर प्रयुक्त हुए हैं -- 
अहिं-अही-भीख माँगि मव खाहिं चिता नित सोबहि 

हुँकरि हुकरि सुवाइ धेनु जनु घावहिं ४४ 

उमा भातु मुख निरखि नन जरू मो्चाह ।"* 

भाँग घतूर अहार छार लपटावर्टि 0 

जोगी जटिछ सरोष भाग नहि भावहिं।** 

सुनि सका । सोचाह जनक । " पू छहिं कुसछ खेम भदु बानी ।४४ 

निसि न नीद अत न खाही ।' उपर्जाह अनत अनत छवि लह॒ही ।८ 
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१९८ । तुलधी वी भाषा 


अय पुर बहुवचन- 
-अहि-अही-हिं सत धहहिं दुछ पर हित छागी ।' 
-ही गावहिं सब रनिवास देहि प्रभु गारी हा ।९ 
प्रमुहि विछोवर्हि टरइ न टारे ।' नार्चाह नगन पिसाच पिस्ताचिति 4 
सो सुनि कर्राट बसान । मुनि जहि ध्यान न पावहि ।९ 
विलपहि बाम विधातहि दोष लगाव । 
प्रमुल्ति पुर नर नारि सव सजहि । 
शागत वान बीर चिक्वरहा ।' घुर्ि घुमि षहें तहें महि परही ॥ 
-एँ सप्र मोहि कहूँ जान दर सवा ।'' राप सकल सपललव मगल तद्वर ।"१ 
जनक जय जय सव कहूँ ।'' ज रोड अमिमत गति लहैं |"! 
६२९२ समावनाथ (आज्ञाप)--निम्न विभक्ति--प्रत्यया के योग से रूप रचना 














होती है-- 
एक वचन । खपह वचन 
उ० पु० का मो _> 
>अ्रसि -उ >भहु-अहू -हुं- 
म० पु | अहि--अही 0 हु 
हर क्‍ 
अ० पु० ॥ >्ञइ-ऐ -अउ की 
उत्तम पुरुष-- 
एक्वचन-- 
ज्भउ करउ अनुग्रह तोर ।"४ 


जारि करउ पुर छार ।'* निसिचर हीन करउं महि ।'* 
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क्रिया €प रचना 4 १९९ 


-औ.. कहा कहाँ लगि नाम बडाई 
भामिति करहु त कहो उपार' । जो कछु वहौं कपदु घर ताही' ) 

मध्यम पुरुष- मध्यम पुरुय के बतगत प्रयुक्त द्विया रूप दा कार के प्राप्त है।- 

(१) स्ामाय और (२) आदराश्क 

(३) सामाय-ह#स प्रकार के झपो की रुउता लिष्न विभक्ति प्रत्ययो के यांग से 

हाती है- 

>क्षस अब जनि सयते देखावसि मोही | 
मन्‌ जनि करसि मलान" । भारसि जि सुत बॉधसि ताही' । 
अर्थास न इुप्सधु स्घुराई (पुनि अस कहसि कबहु मरधोरी* । 

न्द राम कहा प्रनामु कह सतोता'। 
सुनु सठ कया सम ए चारी'* | देखू विभीषन दच्छिन आस । 
कारन मोहि सुनाउ"' । आल बिदा कह बटुहि बड बरबर' ) 
तीरथ पति पुनि देख प्रयागा' । पुनि दखु अवधपुरी अति पावन"*। 

-भहिं-कही 'भर्णाह राम तजि काम मद'। फरहि सदा सतप्तप"* | 
छुनु मम बचने मात परिहरही“। अब जनि बतबढाव खछ करही'' | 

बहुवचने-- 

“>अहु-भ्ू_ तजहू सोच मन आनहु धीरा' । रचहु मजु मन चौंके चाक्ृर१ | 
बहन विभीषन सुनहु कपाला''। सूमिरहु राम मास करि सेवहु साधु" । 
बरहू वचन विश्वास "। अब सीइ जतनु करहु तुम्ह ताता* । 
सजहु तरण रण भाग" । बोतूक एक भाजऊु कॉपकरहू' ) 
रघुबीर कुमज लखहू । जानि मूरति जनके कौतिक देजहू" । 

“पै-हें. हेह दहु सद सबहि हुरासू' । लेहु कि देह जजसु करे नाही''। 
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६०० । तुलसी की भाषा 


लक जाहु क्ह॒हु हनुमाना ।! नप सन वर अस दूसर लेहू । 
>भउ हरठ भगत मन के कुटिलाई ।* 
(२)आदराथक रूप-निम्न विभक्ति प्रत्यया के योग स रूप रचना होती है-- 
“इअ-इय. कटंउ करितअ सुरकाजु साजु सजि आपठ । 
लेइअ सग माहि छाडिम जनि ।* आयसु देदम हरपि हिय ।९ 
लगन बर भइ वगि विधान वनाइअ । नाथ कहिय सोइ जतनु ।* 
सुनिये बिनती मूनि ४ कहा मोर मन घरि न वरिय बर बाउर । 
न्इज नाथ वयर कीज ताही सो (१ 
अब मुनिवर विल्व नहिं फीज ।'* दीन जानि तोहि अमय करीज ।* 
«“ईजिए दास अगद कीजिए ।' बल्यान प्रम लीजिए ।* 
-ईज अब विठव वेहि कारत कीज ।'५ तुरत कपि'ह कहु भायसु लीज ।* 
अय पुरुष एक्वचन - 
>अद्द-ऐ कमल करद फरतार वहहिं हम साँचिल ।* 
को जनि ससय ससय कर पर भवकूप ।'* 
मक कि स्वाद वखान ।' जार जोग सुभाव हमारा ।*' 
ज्अउ कोउ नप होठ हमहिं का हानो ।'* 


८२१३ भविष्य निश्चयाय-रूप रचना मे सहायक प्रमुख इस प्रकार हैं- 
ननननत 





एकबचन बहुदचन 











“इहहु, “ईहहु “इहउ 








उ० पु० -इहौ -हउठ अब -अवि, | "अब -अवि, इहैँ । 
उब। 
म० पु० >इहसि -अब -ब उब। | -इहह-अब -इृबी 
| 
अर पु० इहिलतरी -अब ->उब। “>इहहि -इहेँ -गंव। 
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क्रिया रूप रचना । ३०६ 


उत्तम पुरुष 
एकवचन-- 
-इहहूँ.. एहि सन दृढ करिहहु पहिंचानी ।' रहिहहुँ निकट सैल पर जाई ।* 
करिहहुं जातुघान फर नरसा । पद पकज बिलोकि तरिहह । 
-इहहु- राम केज सब करिहहु ।* 
>इहउ करिहउ इहाँ सभु थापना ।' पद पकज बिलोकि तरिहें ।* 
कब जैहऊँ भव सागर पारा ।* एहि सन हठि करिहरें पहिचानी ।१ 
फ्टिहर्य तब सिर बढठिन कृपाना एं छरिहऊ दाउ मदित मन माही ।'! 
-इहाौं. सबहि भाँति पिय सेवा करिहों ।* 
मारग जनित सकल श्रम हरिहों |" क्रपा निकत पद मन लहहों ।५* 
हे. जाय अद बब देहउं घाहा ।'* देह उतर जो रिप्‌ चढ आबा ।१ 
>अब कस प्‌ करव हित छाणि ।** सब विधि घटब काज मैं तोरे ।४ 
तौ मैं मरब काढि कृपाना ।!* अब कछु कहव जीम करि दूरी ।१ 
>अबि भाषावद्ध करबि मैं सोई'' 
>उब  हृपासिधु मैं आाउब । 
बहुवचन 
-अब  देखब कोदि विवाह जिभत जौ बाँचिय । ' हमहुँ कहव अब ठवार सोहाती ।*४ 
>अवि - णजीअत न करबि सबति सेवकाई ॥*५ 
“हैँ. हम सीता की सुधि छीन्‍्हे बिना । 


नहिं जैहैँ शुवराज प्रवीना ।*५ (जा-ज--इहैं--जहै) 
भध्यमपुरुष 


एकबचन-- 
“इहसि जहसे तै समत परिवारा ' (जा-ज- इहसिज्ज्जहसि) 
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ल्‍अव ल्‍व रामझय वरब शट्व तुम्ह जोई' । 
भायसु देय नं गरव सशोची' | तिहदि मिछे त हा पुनौता'। 
>उब तो तुम्द दुप पाउब परिनामा'। 
अहुबंचन 
>हह रामकाज सब बरिहह तुम्ह । 
हिप हरि हठ तजहु हठे दुस पैहृहू' । हमी करस्हिहु पर पुर जाई । 
स्पाह समय मिस मोरि मानि पछितहहुध॥ (पछितायछिति +एटह्) 
जब एगि तुम्ह मइहदु मोहि पाही' । 
ज्अब भुजबल वि"्व जितव तुम्ह जाहिया' ॥ 
>इवी एहि राजा साजा समत संवर जानिबी' | 
आय पुरुष 
एबवचन- 
>इहि-इही तिह॒ृहिं कया सुनि छागिहि फीवी' । 
मार मन अस आव मिलिहि बर बाउर'' । 
जो न मिलिहि बर गिरिजहि जोगू' | 
बालि हतिप्ति मोहि मारन आइहि'" । 
मिल्त छा तुम्ह पर प्रमु गरिही'' । उर अपराधन एक्ठ धरिही' ॥ 
>भब जेहि बन जाइ रहव रघुराई'“ | तमकि ताहि एं तोरहि कहव महेस' । 
>उब चाप चटाउव राम वचन फुर मानिअ' । 
अजहूँ मवस्ति रघुतदन चाप चटाउव"॥ 
वस्तत “--अब और -उत्र प्रत्यया के योग से निर्मित रुप बहुवचन के हैं 
कितु आटरायक रूप म एक्दचन प्रयुक्त हैं । 
बहुबचन 
“इहहि. निम्चिचर मारि तोहि ल जहाँ" । कपिह सहित अद्हहि रघुवी रा" । 
जम घारि सहिस निहारि सव नर नारि चलिहिहिं माजि क 
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रहित निसाचर करिहहि घरनी' । सुनि गुन मेद समुझिहहि साधू! । 
सुनिहहि सुजन सराहि सुबानी' । 
तुमहि सहित असबार बसहि जब होइहहि । 
निरखि नगर नर नारि बिहँसि मुख गोइहहि' । 
घुनेउें श्रवन ऐहहि राना' । (आ-अ-+इहहिर-ऐहहि) 
-द्‌हूँ भूत विसाच प्रेत जनेत ऐहें साजि के' । (आ--अ + इहैं--ऐहै ) 

कल्यान काज उछाह ब्याह सनेह सहित वो गाइहैं” । 

तुलसी उमा सकर प्रसाद मोद मन प्रिय पाइहैं' | भारदादि बखानिहै' । 
-अबव॒ उतर देत बधव अमागे'' ] 

भविष्य आज्ञाथ-सामाय आचायें से इस काल का प्रयोग कुछ भिन्न है और 


इसीलिए रूप रचनात्मक विमक्ति प्रत्यय भी मिन्न हैं जिहें निम्न प्रकार से प्र्दाशत 
कर सकते हैं-- !- 


स्ड एकवचन बहुवचन 
म०पु० “एसु “एहु, “एड 
उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


एकवचन-- 
-एएु... कहेसु जानि जिय सपन वुझाई'१। 


परस्लेसु मोहि एक वखवारा'' | महि आवो तब जानेसु मारा'। 
बहुवचने-- 


-एहु सो सब भाया जानेहु भाई!" । 

अब गह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम'' । 

सदा सबगत सवहिंत जानि करेहु अति प्रेम'" । 

राखेहु नयन पछफ की नाई '“। पितु समीप जाएहु भैया'*। 


जौ मन मान तुम्हार तो छगन लिखायहु' । 
जाहु हिमाचल गेह प्रसग चलायहु"' | 
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हमरे जान जनेस बहुत मल बीहउ । (बीन्ह+एउ) 
घछ्िव उतास तजि बास अनत गम मी 'हेठ ।' 3 
रोकि द्वारा तव मैना बोनुक कीहउ ।' 2 हे 
आज हमे सगि वनठड बाहु न कीहेठ 7 हु ;; 


>मउ-मऊ गाषि गुयत तेहि अवसर अवध सिधायउ ।* 
बौसिकहि पूजि प्रत्तसि आयसु पाह मूप सुख पायऊ । 
लिखि झूगप तिझछक समाज सजि बुझगरुरहि अवध पठांयक ।* 
>एसि साएसि फल अछू विटप उजारे । फल खाएसि अछ तोरै छागा ।* 
पठएसि मधनाट बलवाना ।'* ब्ठ मारेसि कछ जाय पुकारे ।*९ 
उठि बडोरि की हछि वहुमाया ।'१ (कीफ + एसि) 
बी'हेसि बपट प्रवोधु ।'! (की-ह एसि) 
हरि ली'हैति सरवस अद नारी ।'' (स्ी-.ह+-एसि) 
ली हेसि परम मगति बर भागी ।"५ (छी-ह+-एपि) 
बहुबघन-- 
न्यउ नपति कौह़ सनमान भवन से आयउ ।'' (आदराथक' वतकर एक वचन 
में प्रयुक्त) 
जे मुनि अवध विलोकि सुसरित नहायउ ।' 2 2 
“एड... दब्ेउ जनम फत्रु भा विवाह उछाह उगमहिं दस दिसा ।(* 
भा विवाह सद वह॒हि जनम पल पेखेठ ।"* मर 
देखि सपुर परिवार जनक हिय हारेउ ।१ 
नृप समाज जनु तुहिन बजन बन हारेउ ॥"९ 
दीहेउ मोहि राज बरिबाई ।' (दीः.ह+एउ) 
राम लखन मुनि साथ गबनु तब की हेठ ।" (को-ह-+-एउ) 
करि लह॒कोरि गोरि हर बड सुख दीहेउ ।* (दीह--एउ) 
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८४२२ छंद ती रूप 

क्ृदातीय रूपो की सहायता से आलोच्य भाषा मे वतमान नि३चयाथ, भूत 
निश्चयाध तथा भूत सभावनाथ की अभि-यक्ति हुई है। वतमातकालिक कूद ती रूपो 
के साथ कहा कही वतमानकालिकः सहायक क्रिया रूपों के प्रयोग से वतमाव निइच- 
थाथ का और भूतकालछिक सहायक क्रिया रूपो के प्रयोग से भूतनिश्वयाथ का बोध 
कराया गया है। वतमानकालिक कदती रूपो से भूत समावनाथ की अभिव्यक्ति भी 
हुई है। प्रमखविभक्ति प्रत्यय दो प्रकार के हैं-अत त और '-आ' जो लिग-बचन के 
अनुसार परिवतनशील हैं। -कत-त विभिक्ति प्रत्यय युक्त कुदाती रूपो से काय की 
अपूणता और --आ विभक्ति प्रत्यय युक्त कदती रूपो से काय की पूणता का बोध 
होता है। अत दो वग बनाकर कदती रूपो पर विचार किया जा सकता है-- 

८२२१ अपूण-इस प्रवार के कृदन्ती रूपा की रचना केवल छिय से 
प्रमावित मिलती है। दोनो बचनो मे विमक्ति प्रत्यय समान हैं । लछिग भंद से अतर 
इस प्रकार है 


एकबचन वहुबचन 
पु० >अत-्त भरत 
सत्रीौ० >अति--अती, -ति >भत्ति 


इन वि क्ति:प्रत्ययो के योग से सचरित कृदन्ती रूपो के द्वारा वतमान निश्च 
याथ भूत समावनाथ की अभिव्यक्ति होती है । 
वतमान निदचयाथ-- 
एकफवबचन (प०)-- 
“अत, >त छाल कमर जनु लसत वाल मनोजन' । सुमिरत राम शरन जिन्‍्ह देखा' । 
कबहुँक' सुरति करत रघुनायक' | नर मरक्ट इव सब'हैं नचावत' । 
राजत राज समाज जुगछ रघुकुल मनि" | तुम्हह्‌ तात कहत अब जाना' । 


एहि विधि सबहि देत सुप । देत स्वाहिं सम गति अविनासी ; 
स्त्री 


>अति-मतो करति बिलाप जाति नम सीता'। 
+पि-ती. फरति आरती सासु मगन' । सादर पुनि पुनि पूछति ओही'' | 
चितवनि बसति कनखियन अखियनु बीचु * | 
जपति हृदय रघुपति ग्रुत श्रेनी'' । 
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३०८ $ तुएसी को भाषा 


बदति जननि जगदीस जुबति जनि सिरजहि' । 
भूषन सजति बिलोकि मंग्रु वेकई | 
होति प्रतीति म होहि महतारी' । बरनत बरन प्रोत्ति बिलगाती । 
बहुवचन (प०) 
-अत . गज वेहरि निज सुनत प्रससा" । महिं परत उठि भट मिरत मरत' । 
देखत बालक काछ समाना' । गावत गुने मुन भुनिबर बातो“ ॥ 
घवल घाम ऊपर नभ चुबत' । राजभवन सुख बिलसत' ।॥ 
राजीव छोचन श्ववत जछू'' 
स्त्री५-- 
>भ्रात बिबिधि बाहिनी बिल्सति सहित अनत'१ | 
कही कहीं वतमानकालिक सहायता क्रियाओं के योग स भी वतमान निश्च 
याथ की अभिष्यक्ति हुई है-- 
परम चतुर हम जानत अहह्‌''। जानत हूँ अस प्रमु परिहरही" ।॥ 
जानत हूँ अस्त स्व्रामि बिसारी'* | 


भूत समावनाथ-- 
एकवचन बहुबचत 
पु० न्ञत न्त ज्मते 
स्त्री० अति अति 
एकबचन (प१०)-- 


जौ विधि छोचन करत अतिथि नहिं रामहि''। 
तो कोड नपहि न देत दोष परिनामहि'* | 
जो न होत जय जनम भरत को [ 
बाल् ब्याहि सिय देत दोष नहि भुपहि'*। 
स्त्री०. जौ न होति सोता सुधि पाई"? 
जो रघुवीर होति सुधि पाई*' । कतहूँ रहहु जो जानति होई''। 
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प्रिया रूप रचना | २०९ 


बहुबंचन (पु०)-- 
करते नहिं विछवे रघुराई' । (वस्तुत बहुवचन के ही रूप हैं किन्तु आद 
राय रूप में एकवंचन प्रयुक्त हुए हैं ।) 
जो जनते बन बघु बिछोहू' | पिता वचन मनते नहि बहू" । 
बूढ भय नहिं करते कछुक सहाय तुम्हार' । 
भूतकालिक सहायक क्रियाओं के योग से मृत निरचयाथ का भी अभिव्यक्ति 
होती है. यधा-- 
खेलत रहा सो होइया मेंटा"। अह निसि विधिहि मनावत रहही' । 
प्रभु भुख कमल मनाबत रहही" । बैठ रहेउ में फरत बिचाराट। 
जात रहेउ बिरचि के घामा'। 
उपर्युक्त अपूण कदाती रूपो का प्रयोग विशेषणवत भी मिलता है, यधा-- 
तलरूफत मीन पाव जिमि बारी' । आगे दीखि जरत रिस भारी'' | 
छूसत ललित कर कमल भाल पहिराबत'!। 
फरत करिनि जिमि हतेठ समूला'!। 
राजत रामु सहित भामिती'* | चल्त बिरचि कहा मोहि चीहा'" ॥ 
४२२२ पृण--इस प्रकार के कृदन्ती रूपा की रचना लिग, वचन से प्रमा 
णित हैं छिग वचन के अनुसार विमक्ति प्रत्यय इस प्रकार है-- 


एकवचन बहुवचन 
पु०छ- “अर -- आ,इह - इहा “ए इहे 
स्‍्त्रीण -ई-ई६ झशह - इही +ई “ईह-ईही 
अन-्त्रा 


जाइ दीख रघुबस मनि'* | प्रथम दीख दुख सुना ना काऊ' । 

अस तप सुना व दीख क्बहुँ काहु फह'“ | पुनि कह कटु कठोर बौकई" | 
मैं सकर कर कहा न माना' । ताते मैं नहि प्रभु पहिचाना" | 

मैं जो कहा रघुवीर कृपाला''। जेहि सायक मारा मैं काली । 


आपने चरित कहां हम गाई** । अति लूघु बात लागि दुख पावा* | 
१-रशण० सु५ श्दार 
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२१० | तु"सी का भाषा 


ईह-दीश पूष फिरि वरवट सीट ।' दँबें दुगह दुपु दीह । 
अति प्रिय विज उर हीठ़ बसेरा ।' विश्य बोह 7क्म कुमारा 
गवनु बीह नर नाथ ।' मुज उठाइ पन गीन्ह + 
साइ छछ हनूमान कह बीहा ।" पट उर छाइ सोच क्षति कीहा । 
रायें सुमायें मकर बर छी'हा / सासु कपट कि तुरतद्वि चीद्धा । 
स्त्री०-- 
हज मइ मम कपट भू मं का नाइ ।' गगन पय देशी मैं जाता ॥"१ 
समुप्ती नहिं तस बाट पन ।* मैं करे प्रीति परीशा देखी ॥" 
तुग्ह दसी सीता मृग नयनी ॥* गई गिरा मति फेर | '१ 
धो 2-इही लपि कुचालि वा है वछ सनी । विनती काह उतार 
दाह राम तुम्ह बहें महिदटानी ।! बल सब्रहि दी हि बाई | 
दीद ग्यान हरि हीही माया । रामानज दीही यह पाती । ' 
अस्तुति बरि पनि आसिप दाही ४४ छा येल विधि सादर की ही ।*१ 
बडुवचन- 
पु० 
*ए्‌ दसे जिते टत टम बेत ॥ ४ हम वितु दचत सानि बन आए ।* 
बाससेस दसरप के जाए ।"५ (आत्राथ रूप में) 
मारे निसिचर केहि अपराधा ।' उचइ पार सब काह पाए ।८ 
सनत बचन जह तहेँ जन धाए ।" बाँघे घाट मनोहर ।' 
नाय न मैं समुय मुनि बना ।' (भाटराष रूप म) 
भगत सुख” मद वचन उचारे। * 
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क्रय रूप रचना । २११ 


न्ण्टे सजह दी हे हाथी रानिह हार हो ।' 
दान अनेक दुजह पहे दी हे ।' दीद्वे भूषत बसन प्रसादा ।' 
कवि ह वाँधि दी'हे दुख नाना ।' की हे मुझुत निसाचर भारी ४ 
स्त्री० 
्ई्‌ उठी सखी मिस करि कीह मदु बैन ।* 


हिंय हरपि सुत ह समेत रानो आइ रिपि पायह परी । 
कौसिक दी हू असीस सकल प्रमुदित मई ।* 
लाबा होम विघाग बहुरि भाँवरिं परी ।* 
मत भावत विधि की मुदित भामिनि मई । 
जिमि सकरहि गिरिराज गिरणा हरिहिं श्री सागर दई ।!! 
बर दुलहिनिहिं लवाइ सखी कोटबर गई ।'* ३ 
(ह- ही. बहुरि बुलाइ सुआसिन लीही ।'' निज निज सेम सयन तिह फी ही ।' 
कीही सुमन वष्टि हरपे सुर ।'* रुचि बिचारि पहिरावनि दीही ९ 
उपयुक्त पूण छृदती रूपो का प्रयोग विशेषणवत भी हुआ है. यथा-- 
मरे निसाचर फिरि भिरहिं ।' 
दीख मथरा नगर चनावा ।'“ बने बराती चरनि न जाई ।१ 
८४२३ सहायक क्रिया 
आलीच्य भाषा मे सहायक क्रियाएँ तिडन्त एवं हृदत क्रिया-रूपो के 
साथ प्रयुक्त होकर कुछ कालो फो स्पष्ट करंने में सहायक होती हैं । 
कही कही इनका स्वतात्र रूप मे भी प्रयोग हुआ है| आलोच्य भाषा म॑ प्रयुक्त 
समस्त सहायक क्रियाओ का इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं-- 
(१) वतमान क्राल--इस काल के सहायक क्रिया रूपो मे प्राप्त घातु 'बह ! 


अथवा 'ह” है| समे पुरुष वचन के विभक्ति प्रत्यय सलग्न होकर अनेक रूप बनाते 
हैं। इसके अतगत प्राप्त सहायक क्रियाएँ इस प्रकार हैं-- 
एक दचन-- 


उ० पु०-- 


ह 


अहरउें-अहूऊँ-तब छूृणि बढि अहऊँ बट छाही ।१ (अह + अं) 
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२१२ | तुछती मी भाषा 


नीति घरम हम जानत अहओं।' (गह +-अऊ) 
परम चतुर मैं जानत महरं ।* (अह +-भबऊ) 
जानत हाँ मोहि दीह विधि ।" (है +भौं) 

म० पु००- 

ह्सि गा अनमन हसि वह हँसि रानी । (है, +-बप्ति) 

महूसि को तू अहसि सत्य वह मोटी ।* (अह +मअप्ति) 

अ० पू० - 

हुइ-है बरनि सक छवि अतुलित अस कवि को हुई । (#,+भइ) 
है प्रमु परम मनोरध ठाऊ । 
एवं कहहि कुओंर किसार कलिस बठोर सिव धनु है महा ।“ (ह +ऐ) 
अब णीवन कहैआस न कोइ ।* (ह +ऐ) 
कया है कछू एक कही ।' (8 +ऐ) 

अहुइ-अहई अह्‌इ कुमार मोर रूघु भ्ाता ।'* (मह +-भइ) 
तुम्हहिं फहााव परम प्रिय बहई ।* (अह +भई) 
प्रमु आयसु जेहि कह जस अहही ।'* (भह +- ही ) 

अहै तुम्ह कहूँ बिदित गति सबकी भहै (अह् +ऐ) 

धहुवचन- 

म० पु० न 
भ्रहह्‌ सतत सील प्रेम बस अहहु ।+ (भरह, + बहू ) 
ह्हू जानति हहु इस नाह हमारे ।"५ (९ +बहु) 
ये दोनो रूप आदराथक बनकर एकवचन म प्रयुक्त हुए हैं। 

मं० पु०-- 

भहहि-अहहीं राम अह॒हिं दसरष के लछिमन आनक हो ।' (अह +अहिं) 
जे प्रातक उपपातक बहही ॥£ (भह +-भही) 
जग पतिब्रता चारि विधि अहही "५ (बह +-अही) 
ऐसे नर निकाय णग अहही ।' (अह +-जही) 
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क्रिया रूप रचना । २१३ 


भरत आंगमनु सूचक अहही ।* (कह +-भहीं) 

हहि मानहूँ ग्रसन चहत ह॒हिं छलका ।* (ह.+-भहि) 
हँहिं पुरारि तेउ एक पारि ब्रत पालक (ह.--बहि) 

सो बिचारि सुनि ह॒हिं सुमति (ह+-र्भाह) 

हूँ डहकनि हैं उनिजरियाँ निसि नहि घाम हो ।* (ह.+ऐँ) 


(२) भूतकारू-इस का के सहायक क्रिया रूपो म प्राप्त घातु 'म है। 
इसके अतिरिक्त हू -एंव रह -धातुययें भी हैं। इन सब म॑ छिप वचन के अनसार 
विभक्ति प्रयय छगकर रूप रचना होती है । प्राप्त रूपो को इस प्रकार व्यवस्थित 
कर सकते हैं-- 
एकव्चन-- 

५५ 
न्रां अब मोहि भा भरोस हनुमता ।९ (मन-आा) 
भा मोहि तें कछू चड अपराध ।* (मे+-था) 
कह सीता विधि भा प्रतिकूछा ।* 
भा कुबरी उर सालु ।* राम तिलकु सुनि भा उर दाहू ।' 
शावन उर भा क्रोध विसेषी ७! कृछि सारद नारदी उमहि सुख भा उर ५१ 
भयउ-भयक बैन भूछ सुत भयउ धमोई ।* 
नाम अपरना भगठ परन बज परिहरे ।' तुरत पवनसुत गवनत भयऊ ॥" 
भयो सम बिमुख कलिकाल को भयो न माँझु ४१ 
श्हा तंद पल्‍लव भहे रहा लुकाई ।' मोहि रहा अति अभिमाना ।१९ 
सेलत रहा सो होइ गे मेंदा ५ रास भयउ एटा मुनि ग्यानी ।१ 
रहा एक दिन अवधि कर । र । हृदय भरि पूरि उछाहू ।४ 
कृत भूप विभीषत दीन रहा ।" छृत भूष विभीषन अघ नाही ।१ 
र्रेडे भरत रहें नुप नीति ५५ 
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२१४ | चुएसी मो भाषा 


स्त्री० 
भइ मई में दसि विवल मई जुगछ बुमारा' । 
(अइ्द-ए) वालि बधव इह भइ परतीती'। विवघ घारि भइ गुनट गुठारी' । 
इन तें भइ पित षीरति अति अभिमान । दंड एवं मइ मुरछा तेही" । 
कुअरि लागि पिंतु काँध ठाढ़ भइ सोहई' । विगत भई सब पीर 
उमहिं दालि रिपि पगन मातु मह्त भई॥ सुधा वप्दि मैं दुहु दल कपर'। 
रही कीरति रही भुवन भरि पूरी! ॥ छुपा न रही तुम्हहि तब वाहु'' । 
जेटि विधि जनफगुवा तहें रही'' | प्रीति रही कछु बरति न जाई । 


बहुवचन-- 
०5 
भए राम जपत भए तुलसी तुलसीदास!" | (आदराय रूप म प्रयुक्त) 
उल्टा पाम णपत कोल ते मए रिपि राउ" । 
कौसिक सराही रुचिर रचना मुनि हरपित मए'१। 
रमाकर भए तिह के मन" । 
सुनि सहम परि पाइ कहुत भए दपति"*। 
सात दिवस भए साजत सकल बनाउ"। 
सिंय रघुवर के मए उनीदे नयन१०। विबुध मन प्रमतित मए"। 
मे भें निरास सब मप" । 
रहे रहे परन गह छ ६४। 
रजनीचर व द पतंग रहे" | परिहरि दास तब जे हाइ रहे" । 
जहें तहें रहे पथिक थकि नाना"! । बोलि अकेलि जैहि आधित रहे" । 
हुते सग सुमामिनि माइ भली दि दो जनु औष हुत पहुनाई**। 
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त्रिया रूप रचना । २१५ 


स्त्री ०-- 
भई सकल हियें हर॒पित भई ' । अस्त भएँ विगसत-भई '५ 
दिन दुसरे भूप भामिनि होठ भई सुमगल खानी ' | वियत मई सब पीर'। 

(३) भविष्यकाल-- 

इस काल प्रे मुख्य ब्रिया धातु हो-से निरभित रूप सहायक क्रियाओं की 
तरह प्रयुक्त मिलते हैं। ये तिड'त रूप होते हैं। जिन पर विचार विषयक्रम ८२१३ 
के अन्तगत किया जा चुका है | 
८३ १ पूवकालिक कृदत 


इस प्रकार के रूपा में घातुओं के साथ -इ ई (मात्रा पूर्ति हेतु) भ्रत्यय का 
योग बहुलता से मिलता है। हरुछ रुपो में आलोक की दृष्टि से केवछ '-अ' तिकछ 
पाता है। इन प्रत्ययो वे योग से निर्मित रूपो के साथ कभी कभी परसग क-कइ 
भी प्रयुक्त हुए हैं। 
>इ-ई. राम लखन छवि देखि मगन भमए पुरजन" | 
धर ते सेलत मनहूँ भ्दहिं आई उठि'। 
हिएँ हेरि हुठ तजहु' । सजल कठौता कर गहि कहत निषाद । 
कहहु विप्रजन कथा चुझाई' । जो असत्य कछु कहव बनाई! । 
अनुरुखन विविघता के कारण ६ के स्थान: पर 'य' भी कही कही प्रयुक्त है- 
हाट पटारिहि दाय सकल तर छाइीह'' । 
एक घरहिं धनु घाय नाय सिर बेठहिं'' 
प्‌ गुजत अलि ले चलि मकरदा'। 
तासु कुसदछ ले तुम्ह चलि आंबहु'* | 
लसछिमन कर प्रवमहि रू नाभा५ | 
ल सुग्रीव सग रघुनाथा'' | 
लू पुष्पक प्रमु आगे राखा'* | 
सचिव संग ली नमन पथ गयऊ'* | 
चला अकेल जान चति तह॒वाँ''। बोली वचन क्रांघ कर मारी' | 


आीललल्+तततन्‍_ 


(छे--७-+-ऐ) 
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२१६ । तुसगी की माषा 


परसग के योग से बनते रूप-- 
गौ झाग बिमूरत समुलि पन मत बहुरि धीरण आनि बे ।' 
हे घट दिसावन रणमूमि अनेक विधि सनमानि गे ।* 
पछिताव भूत विदाच प्रेत जनेत एहैं साजि भो। 
जमपघार सरिस तिहारि सब नरनारि चीटिहि भाजि के । 
गज अधिन टिय्य दुगूछ जाएत ससी हमी मसमारि गे ।* 
ब्ोउ प्रगट होठ हिये बहिदिं मिल्वत अमिय माहुर घोरि के ।' 
८४३२ त्रियायक सच्ष वृटत 
इस प्रगार की रुप रघना मं-अन-अता-ना “अब अआएटि प्रत्ययों बा योग 
हाता है. पधा- 
>अन-अना चघाहिय करन सा सव बरि बीत । 
पुरुष सिघवन खछत आए । विश्वामित्र घलन नित चहहीं।' 
महिपाल मुनि की मिलन सुर ।'” काहू बदन बहा ने भोही । 
दखन घस्ति उटार ।'' रामपान सिस दन पठाए ।" 
कहने चहत हैं आजू ।' जिल्शन जिमि छाडन चाहत ।' 
सो घनि कहिय बिलाकत भूप कि सोरिहि ।९ 
'उभय माँति दखा निज मरता ।' 
ना जाना चहहि गूट गति जेऊ ।' झूठइ लना झूठइ दता ।६ 
कहा बद्दी-आ! प्रत्यय के योग से भो द्रियाथक समा रूपा मी सरचना 
हुई है. मथा 
न्ञा निज नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुम्हार थिवाह ।' 
सठ चाहत रघुपति बल दखा ।"' मारा चहमसि अघम अमिमाना ।"* 
-आ प्रत्यय व योग स वन क्षियायक सचा रपो के तियक रूपा म>ए 
प्राप्त होता है. पषा-- 
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क्रिया रुप रचना । २१७ 


ः.. ताहि बचे कछु पाप ने होई ।' मारे मरिअन जिआए जोज ।* 
जैहि गाये सिथि होइ परम निधि पाइय हो ।' 
अब बिनु सिय राम फिरब भर नाही । 
प्रेप मगन तोड़ उठब न भावा ।" तुम्हहि कोहब परम प्रिय महही । 
तियक रूपो मे-“अबे' का योग होता है, यथा-- 
जिनके लरिबे कर ममिमाना ।' जानिये जनि प्रायलाएं । 
5४ सपुक्त क्रियाएँ 7 
४० आलोच्य भाषा मे यद्यपि सयुक्त क्रियाओ का प्रयोग श्रचुरता से नही हुआ है, 
फिर भी अच्छी सख्या मे उदाहरण उपलणप हैं। कालवाची कृदन्तो, क्रियाथक 
सज्ञाओ मूल घातुओं और नाम शदा के साथ बअनेदानेक मुख्य क्रियाएँ 
सहायक रूपों म॑ प्रयुक्त करके विविध अर्थों की सिद्धि की गई है। एक से 
अधिक क्रिया झूपो की सयुक्तता से कही लाक्षणिक अथ, कही व्याकरणिक 
अथ तो कहीं अभिधाथ स्पष्ट होता है, यथा--दिए डारि'>-डारि दिए 
( उडाल दिए, लाक्षणिव' अथ) बठे निहारी' >॑निहारी (निहारि) बैठे 
(5-दख बठे लाक्षणिक अथ) जानि परै'' ( जान पडता है, लाक्षणिक 
अथ) फरति रहति'* (--करती रहती है लाक्षणिक अथ) कहि न जाइ'१ 
(>जकहा नहीं जाता व्याकरणिक अथ), बररनि न जाई! (वणन नही को 
जाती है, व्याकरणिक अथ) , न जाइ बखानि'५--बखानि न जाइ (>-वखाना 
नहीं जाता व्याक्रणिक' अर्थ), बरनत महिं बन" (वणन करते नही बनता, 
“्याकरणिक अथ), तजि चले'" (>>छोड कर चले अमभिषाथ), उठि घाई।* 
(>>उठ कर भागी अभिषाध), कहन चहत'* (कहना चाहता है, 
अमिधाथ), आावन चहत (+-आना चहता है अभिघाथ) । 
यहाँ केवल गठन की दष्टि से वग बनाए जा रह्‌ हैं जो निम्न प्रवार हैं- 
१-वतमान कालिक इृदतत न सहायक क्रिया 


२-भूत कालिक कृद-त बैन सहायक क्रिया 
हे मूल घातु चः सहायब क्रिया 
४-पूव कालिक कृद/त न सहायक क्रिया 





१--रा० कि० ९१६, २--रा अर० २५१८, रे--रा० ल० न० १४३ ४-रा० 


कअयो० ६०१४, ५-रा० सु० ३३२, ६-रा० अयो० रदार ७-रा० सु० २०॥३ 
८-रा० अर० २५।१२ ९-रा० अर० २९४९, १०-रा० वा>० ३२६३२ 


१-बरव 
रा० शरर १९-स० सू० ३०१६ १३-रा० ल० १०४५४ श१४-रा० सु० ५१८ 
१श-पा०ण्म १९० १६-स० सु० ३३३० १७-वरय रा २१७२ १८-रा० 


छ० ३।५ १९-रा० उ> ११३२३ २०-जा० म० ८६२ । 


शेश्८द 2? सोगो भाषा 


अनरिपायव गज्ञा न मद्ादक शिया 











इनाम चर +ः.. सहायद शिया 

(१) वतमाल ब्रालछिंश वूह्त#सद्ापक हिया (मुख्य हियाओा बे विविध 

गिया रुप) -- 

पद्दत + खठ स्तपुछत चलि' 
बट + इन ब्तवहत बनाई 
बरनत न डइनइ स्ञबरनत बनई 
बंसानत नै बनै  वत बधाततो 
मोहत न जात स|जसाहूतें जात 
विराक्त न रहरों बल विलागत रहही' 
मनावत -+ रहहीं मतावत रहददी' 
सुनत + चघरेट सुन चलउा 
टात + समे सलाहात सर्त 
ब्रति न गई स्॑+बारति गई९ 
निरसत न्‍ः च्छ बआ|चलठ निरणत'१ 
सतत के भेंटेठ बन्‍्मुनत भेंदेउ!* 
बटत॑ + ल्ही स्न्वद्त लही।' 

( ) चूत कारिक झट त+सहायक किया (मुख्य हियाओं के विविध क्विया रुप)- 
च्च्री + रेस व॑|चघढ़ी देखहिं।' 
मारा न जानेसु ++ जानेमु मारा ।५ 
बहा न माना सनवद्ा माना (९ 
खाता न चाहत स्चचाहत घीछा ।' 
मारा + खहसि बआ्ूपारा चहमि ॥£ 

(३) मूट ५०+सहावक ब्रिया (मुह्य क्रियाओं व विविध किया €प)- 
पट +- जाई स|पैठ जाई ।'१ 
दीप न जाइ च्ब्जाइ दीप ।' 
भह + जाई - सह ताइ 
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विया श्प रपा। । २१९ 


घान + .. परे न|जान परै ।' 

पहिषान ++ चर ख्ूपहिपात परै।* 

(४) पूवडाहिंग हृहन्त हे योग से बने संयुक्त हिया हप-ये मैश्या भी दृष्टिशा 
सबत बिग हैं-- 

पूंदालिक ृटाल न... भय शिया रूप स्नपंपुक्त शिया 
सर्जि न आपउ स्लरोजि स्रायउ 
उारि + णाहू स्नजतरि जाए 
गहि्‌ ने श्फि्‌ स्ल्गहि लिए" 
पिरि + आपउ स्ूपिरि आमउ 
बोलहि. + हिए स्न्योतछि शिए 
चलि न गयऊ ४- पर तप 
चछि न. भावा स्व थ्ि आावा* 
हति. +. भाषा झहूृगि भागा' 
उठि + पाई स्ूउठि घाई'' 
भाजि + ला समानि चगा'* 
पूदि नी. पक्ति स्ल्फूटि पति"! 
बोहि + छोड़े व्न्यमोध्ति छो है'' 
मरागि के शीहा च्न्मागि सी हा 
उठि न आई उ८उठि आई 
बतानि न भहीं स्थ्यतानि बहीं' 
तजि न्के च्छे ब्न्तेजि पल ५ 
माई न चले सचचऐ नाई 
अतुराई + परेउठ ब्ज्भजुलाई परेउ' 
उगई. ++ छिए हू लिए उठाई" 
छे रन मायउ सूख आयउप 
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२३० ।! तुल्सी का मापा 


त्लै नै गयठ हन्ले गयउ 
घाय रन बठहि ज-घाय बढहि' 
जान + ._ चला 5 >>चला जान' 
त्ज के चले स्|्तज चले 


पूवकालिक कदन्त रूपों वे योग से निर्मित सयुक्त क्रिया अथ वी घनिष्ठता 
की दप्टि से शिथिल हैं। मख्य क्रिया रुपो का अथ अपने अस्तित्व का आमास प्राय 


देता रहता है | 

५-क्षियाथक सना +- सहायक क्रिया (मुख्य क्रियाओ के विभिन्न रूप) 
भवन + चहत स्न्आवन चहत* 
कहन + चहत ञकहन चहत" 
देन न चहत स्नदैेन चहत" 
मारा + चहसि स्तमारा चहसि 
जाना + चहसि उ्|जाना चहसि' 
करन. + चाहिय # बरन चाहिय' 
करन +. भाएहु न+करन आएहु" 
देखख. + गए 5+देखन गए!१ 
जोहारन न आए सन्‍्जोहारन आए!' 
बैठने. ++ कहा न|बैठन कहा! 
बचावन + छाय सतबचावन लाग॥ 
करे न छ्ग्ग ब्+करे लग्गप 
करन +- लागे करन लागे'* 
सजन + लागी ब|्संजन लागी" 
चलन + लागे ्+चलन लागे* 
बाजन न छाग्रे स्ववाजन लागे' 
देखन + लागे स्जदेखन लागे'* 
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दिया रूप रण $ २२१ 


दोलन +- . छठे ब्तदीतन छाप 
विवि +.. घछे घ्लपठान धछे' 
झऋरटिएपा +. चहत स्ूथरिगा पहत 
देसा. + चहृत सप्देसा पहुता 
भुसाना ने बकरे ब्पिरिें भुछाना" 

इमाम दब्द + अम्प हिया रूप 
दागू. + . टियो ज्ूविया बायू* 
शिनलय. क+ डीन्द्‌ अलबिनय बीरह 
दिदा + बीह स्तबिदा बी हू 
दुश + . पायठ ब्ूदुश पाय3* 
पगु न पारा च्यपपु धारा' 
विषार . +« बट स्विधार बी हू! 
झायमु पा +- पाई स्ल्थायसु पाई" 
ब्राधिस +.. देई ज>्आपिय दई!' 
प्रवामा + बीट म्लप्रनाम बी हू 
बिल. + कण स्ज्दिदा गिए 
गयनु. + . बीह स्म्गवनु की हू 
विचाद + बरइ ह ध्ट्मारह विधाद 
प्रधार + होत स्म्होत प्रचार 
सिख + दीही स्न्सिस दी ही 
मत +  छझागे स्ज्मत एागे 
भल + भीह्‌ च्ज्मछ गी'ह 
छजानी -+- घजानि स्यजानि लजानो 


अस्तु, सामान्यत उठ-- चछ -, जा--, दे-, पर्‌ (ज>+पड़) पार-, पा- 


रह- कर्‌-, रातू--, छागू> छे-हो--, सब-आदि धातुओं से बने रुपों के योग 
से सयुक्तद्षियाओं का निर्माण हुआ है । 


मी आज रा मल 
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&  वाक्य-रचना 





९० 
छदोपद होने # कारण आलोच्य भाषा म वाक्य सरचना का अध्ययन कुछ 
जटिल है । काय म प्रयाग स्वच्छाटता रहतो है। इसलिए प्रयोग शाथित्य मिलता 
है। छाद छू के निर्वाह से पदक्रम पटावय आदि अस्त-व्यस्त हा जाता है। परसग 
का प्रयाग होता मी है और बहा-बही छ टानुरांघ मे उनका लोप भी रहता है। अथ 
करते समय पाठक को परसंग-प्ाजना अपने पास से करनी पड़ती है। कही कहीं 
कर्ता कम द्वियादि म सं कसी एक का लोए मिलता है तो कही समुज्चयबोधक 
अव्ययो का लो। । कही विधेय पहले प्रयुक्त हुआ है तो कही उद्दत्य पहले | वावय में 
सुरलहर की सही स्थिति समय पाना भी अति कष्टसाय है। 
९ १ बावय कोदियां 
सरचना की दच्टि स याक्‍य तीन प्रकार के होते हैं - 
१-सामान्य २-सयुक्त ३न्‍्योगिक । 
९११ सामाय वावय 
सामा-ययत ग्ञामाय्य वाक्‍्या मे एक उद्देश्य तथा एक विधेय रचनात्मक सघटक 
होते हैं। इहें महत्तम समीप्री सघटक कहा जाता है। उद्देश्य तथा विधेय की 
स्थितियों को सप्ट करन के लिए बर्गक्त उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
(१) कतरि प्रयोग- 
बोले राजिव-मयन।' गजहि भालु कपीस ।* 
आए चारिउ भाइ ।' प्रमु प्रताप मैं जाठ सुखाई 
राउ कहेठ कर जोरि |" भए प्रगट करनाप्विंधु ।' 
तथा-- निज मवन गवनंठ सिघु ।" वाले वामदेव सव साथो ।* 
अवघ उजार की/ह केक + गिीरिवर सुनिय सरहना । 
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बर्विय रचा । २२३ 


सजि समाज गिरिराज दीह तब ।' सखी मुख गौरि निहारंड ।* 
(२) कमणि प्रयोग-- 
बर अनुहरत वरात बनी ।''बंटूरि माँवरि परी । 
घर घर वबाजन लगे बघाए ।" पुर नर नारि सकल पहिराएं । 
भूपति बोलि बराती लो-हे । विपुल बाजन छागे 
सो छवि जाय न वरनि देखि मेन मानहि । 
करि ने जोईं सर मज्जन पोनों । 
राम तिलक हित लगन घराई ।'९ 
पूजे कुछ गु देव कलसू सुभ सिल घरी ।+ 
कर क्मलनि जयमाऊल जानकी सोहइ ।'*१ 
(३) भावे प्रयोग- । 
जाइ न वरति समठ सखु सोई ।" बने वराती बरति न जाई ॥५ 
महिमा जाई न जरूघि क बरतनी ।** कहिं न जाय कपि जूथप भीरा ।' 
उपयु क्त वाबयों म॒ क्तरि प्रयोग के अतगत यथाय कता के दर्शन होते है 
जबकि कमणि प्रयोग के अन्तगत व्याकरणिक कर्चा के | तीसर वंग भावे प्रयोग' 
के अतगत भी व्याकरणिक कर्त्ता ही है।'मावे प्रयोग का तीसरा बंग इसलिए 
बनाया गया है कि उदधत वाक्यो म असामथ्य का बोध होता है | और असामथ्य का 


भाव प्रबल होते के कारण इस प्रकार कं-उदाहरणो को “मावे प्रयोग क॑ अतंगत 
ही स्थान टिया जा सकता है। 


सामा-य स्वत-त्र वाक्य सर्घेट्न-- 


(१) उद्देश्य न विधेय (अक्ष्गक क्रिया युक्त) 
राजिवनन ञः बोले * 
हृपासिधु न बोले 
अमिमानी ञ- विहेसा' 
नूप हु अमिलापषे! 
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१७-रा० 
११९--राण बा० ८३३११ २०---रा० 


३१२४ । तुलसी की भाषा 


उपयुक्त उद्देश्य एवं विधेय सघटको क समीपी सघटबों के योग से ब(त 
सघटन बन जाता है-- 
आए चारिउ माइ' । चारिड भाई आए 


अमन. १५ नी ने, 
॥ २ 


फहहि परस्पर कोकिल बयनी' । कोकिल बयनी परस्पर मर्हाह 


॥। 8२॥। 





आगे चले बहुरि रघुराया' । रघुराया बहूरि आगे चले 
( । २! [-! 


(२) उद्देश्य. ना... कम + | विधेय (सकमक क्रिया युक्त) 
नरनारि रघुकुलदापहि निहारहिं 


१ ॥3507२३०६६०- ०४ 
इन तीन सघटको का समीपी सच्टकों के योग से बहत सघटन बन जाता है- 
पूछी मधुर वचन महतारी" | महतारी मधुर वचन पूँछी 





विप्र साधु सुर पूजत राजा' ( राजा विप्र साधु सुर पूजत 


है 8 ॥ (१7२ है. 
गा ले 





सुग्रीबहु सुधि मोरि बिसारी । सुग्रीबहुँ मोरि सुधि बिसारी 


शृ कह! | 


वाक्स रचना ॥ २२५ 


अब सौ मत्र देहु प्रमु मोही' । प्रमु [अब सो मश्र मोही देहु 
है 23 5 व! 
न्पः 22 कक 


१43 4 


रबरहि भालु'कपि कदमुत करती' । भालु कपि अदशुत करनी फरहिं 


१ | 60 ॥| 








२ 


सिंधु पार प्रमु डेय कीहा' । श्रमु डेरा प्िघु पार कोहा 


१ । / म | । 


आलोच्य भाषा में अनेकानेफ समीपरी सघटवं। के थोग स बहुत छूम्प्र वाक्य 
का गठन मी सम्मव हुआ है यथा-- 
आयसु मौँगि राम पहि अगरटादि कषि साथ, 
लछिमन चले क्रुद्ध होई बान सरासन हाथ । 
२१२ सयुक्त वाक्य (0०0ए9०ए०छ०) 


समुक्त वावय में एक स अधिक प्रधान उपबाक्य भी हा सकत है। सयुक्त 
वाबयों मे समानाधिकरण उपवाक्या का सयाजन निम्नलिखित समुच्चय बाघव' अ यय 
दादो से होता है, बधा-- 


९११ १ सपोजक्--- 
तजहु सोच मन आनहु घीरा 
चलहि सदा पावहि सुर्पाह* ॥ 
तुम सम पुरुष न मो सम नारी'। 


४ $ 
१०रा० अर० १३६ २ रा० उ० डछाह४ इ-रा> छ० (॥८४ ४-रा० कि० बाहड, 
॥-रा० उ० २०११९ ६-रा० अर» हृछाहुश 


(और का लोप) 








२२६ । तुलसी फी भाषा 


छोचन जल यह पुलक सरीरा 
मजु मनोरय कलस मर्राह अर रितवहि 
गयठ सहमि नहिं कछु कहि आवा ।* 


ओद करे अपराधु काउ और पाव फ्ल भागु । 


बरसन लगे सुमन सुर दुर्दाभ वाजहि। 


(और का लोप) 


हर] 


रितवहिं भरहिं घनु निरखि छिनु छिनु निरखि रामहि सोर्चाह 


टुलहिनि उम्रा ईछु बढ साधक ए मुनि । 
सुनि मूति बिनय महेस परम सुख पायउ ॥ 
क्या प्रसंग मुनीसह सबल सुनायउ ।* 
निज दुख ग्िरि सम रज करि जाना । 
मिजक दुख रज मर समाना ।* 


(और का लोप) 


अब नाथ वरि कण्ना बिलोकहु देहु जो वर मागऊ ।' 
गहि बाँह सुर नर नाहु आपन दास अगट कीजिए ।"" 


९१२०२ विभाजक 


सरस होठ अथवा अति फाका |" की मइ मेंट कि फिरि गए ।" 
बी तुम राम दीन अनुरागी ।! आयहु करन मोहि वढ भागी ।" 
हमहु कहव भव ठकुर साहाती । नाहि त मौन रहव हिन राती । 
सोबहि सिंघ सहित झप व्याला। पूरहि न त भरि कुघर विसाला ।१९ 
दर उतर अनु करहु कि नाही ।' छाड़हु बचनु कि धीरज धरहू ।“ 


९ १२३ प्रटिपेघक- 


विधि गति जानि न जाद अजसु तग जाने ।' (कितु का छोप) 
परम क्रोघ मीजहिं सब छाया । आायसु प न दहि रघुनाथा ।* 
मोर जिय नरास हट नाही । मगति बरिति न चान मन माहा ।" 


€- रा० भर० ६२० 
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९--रा० कि छाडे 
१२--रा० बा० ८। २, 
१५--रा० अयो० हा 
१८--रा० बया० ३/॥१३ 
२१--रा० जर० १०१२ 


(उयोकि का हाप) 


६--जा० म० ६८०३२ ३--रा० अयो० २९।९, ४--रा० 
क्षया० ७७।१८ ५-जा० म० ९७७६ ६-जा० म० छ० १०१ 


«पा म० ८०१, 
१०--रा० किठ १०१२०, 
१३--रा० सु० ५३१७ 
१६--रा० सु० ५५१२ 
१ -++जा० म० ७०२, 


वाक्य रचना । २२७ 
९१२४५ परिणाम बोषक-- 


जातें मोहि न कहत कछु राऊ | मोरि सपथ फछू सति माऊ ॥' 
तब मायावस फिरहु भुलाना। तोते मैं नहिं प्रभु पहिचाना ।' 
९ १३ यौगिक वाक्य 


इसमे मुख्य उपवावय्य एक ही रहता है, पर आश्वित उपवाकय एक या एक 
से अधिक भा सकते हैं | यौगिक वाक्यो को तीन भागों में वाँटा गया है-- 

१-सज्ञा उपवाक्य २-विशेषण उपवाक्य ३-क्रिया विशेषण उपवाक्य 
९१३१ सज्ञा उपवादय - 


मख्य उपवाक्य वी किसी सज्ञा या सज्ञा वाक्याध्य वे बदके जो उपवावय आता 
है उसे सज्ञा उपवावय पाहते हैं । काय मे प्राय “कि! का छाप पाया जाता है-- 


सुनहु तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं । राम घराचर नायक अहही ।' 
निक्‍सि वस्िष्ठ द्वार भए ठाढ़ें। देखे लोग बिरह दब दाढे । 
लखन लखेउ, भा अनाथ आजू ।" सकल सुकृत कर फल सुत एह । 
राम सीय पद सहज सनहू ।' कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा ।" 
ता पर मैं रघुवीर दुह्मई। जानहूं नहिं कछ भजन उपाई ।” 
मुनि हँसि कहेउ जनक यह मूरति सोहइ 
सुमिरत सक्ृतत मोह मल सकल बिछोहद ।* 
मैं जो कहा रघुबीर इृपाछा बघु म होइ मोर यह काला ।' 
जो कछु कहेउ सत्य सब होई ।१* 
जो सुनि करहिं बलान सहज बयझ विसराय रिपु ।'* 
५ सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ ।'* 
जो सहि दुख परिछिद्र दुराबा । बदनीय जेहि जग जस पावा 

९६१२२ विशेषण उपवायध-- है 

विश्लेषण उपवाक्य मुख्य वाक्य की किसी सशज्ञा की विज्येपता प्रकट करता 


है । इसलिए, वाक्य मे सत्ता के स्थान पर अथवा भज्ञा, ने साथ विशेष. उपवाक्य, 
छगाया जाता है-- 


२३० | तुलसी की भाषार 


धावा क्रोषव्त संग बसे । छूट्‌इ पवि परवत कहें जमे ।' 
घनु रुचिर रचना बनी जनु प्रगयटि । घतुरानन चतरता देखाई सव आपनी ।* 
(४) परिमाणवाचक -- 
परिमाण वाचक क्रिया विशपण स अधिकता या तुल्यता मा यूनता का 
बोष होता है * यथा-- 
वरपहि जलद भूमि निअरराए | यथा नवहिं बुघ विद्या पाएं ॥" 
दुप्ट उठत्य जय आरत हतू । जया प्रत्तिक अधम ग्रह कतू ॥ 
(५) कायकारण वाचक-- 
कायवारण वाचक द्रिया विशषण से निम्मडिखित अर्यों का चोतन होता है- 
(अ) परिणाम- 
तांत मैं अति अल्पि बखान । यारे महु जानिहें सयान ॥* 
तब माया दस फिरहु मुलाना । ताते हैं नहिं प्रमु पहिचाना ॥ 
(व) उद्देश्य या कारण«- 
जात होइ चरन रति सोव' मोह भ्रम जाइ। जार जोगु सुमाउ हमारा । 


अनमल दखि न जाइ तुम्हारा ॥ (क्योकि का छोप) 
(स) क्ाय या निमित्त-- 
सवत्ति सुभाउ सकहि नहिं दखी । (इसलिए का लछोप) 


राम निल्‍लक हित लगन धराई ॥* 

खाइम पहिरिअ राज तुम्हारे 

सत्य कह नहिं दोष हमारें |? 

आलोच्य भाषा म सकेत वाचक ब्रिया विशेषण उपवाक्या मे जौ-तौ युग्म 

का प्रयोग मिलता है और बाट वाठ तो से संग्वाधित वाक्य सक्तवाचक क्रिया 
विशषेषण उपवाज्य होठा है. यथा-- 

जौ मन मान तुम्हार तौ लूगन घरावहु ।"* 

तो फरि होउ जा कहेठें सब ।!* 

जो बर लागि करहु तप तो लरिवाइब 

पारस जो घर मिल तो मरु कि जाइब ।' 
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वाक्य रचना । २३१ 


जौ यह साँची है सदा तौ मीको तुलसीक ॥* 
जौ बदाचित मोहि मारिहि तौ प्रति होठ सनाथ ।* 
जौ बिघि छोचन अतिथि करत नहिं रामहि। 
तौ कोउ नपहि न देव दाप परिनामहि ।* 
(द) विरोध-मुनिवर तुम्हरे बचन मेरु महि डोलहि। 
तदपि उचित आचरज पाँच भल बोलहिं।* 
जदपि नाथ बहु अवगुन मोरें । 
सेवक प्रमुहि पर नहिं मौरें (तदवि का छोप) 
फूलइ फ्लइ न बेंत, जदपि सुधा बरपहिं जल्द ।१ 4 तक 
वाव्यगत पदो म॑ जिस सुनिश्चित व्यवस्था की आवश्यक्ता होती है, उसका 
विदलेषण निम्न विभाग वे अन्तगत कर सकते हैं-- 
१-पदक्रम (५४०7०४-०००९०).. २-पदाजय (0०४००४०) 
३-पदाधिकार (6०एक॥्रणढ०५) 
९२ पदक्रम (४००१ ०06०) 


अभीष्ट अथ का द्योतन कराने के लिए वाक्ययत पदा में एक निश्चित क्रम 
वा होना भावश्यक होता है। ऐसा न होने पर क्थ के अनथ होने की सम्भावना 
विद्यमान रहती है। लेकिन कायकार की भाषा म॑ पदक्र्मादि का व्याकरणिक बघन 
बहुत महत्वपूण नहीं हीता है। उसे छद लय आदि के निर्वाह करने क॑ लिए परदक्रम 
भग फरने वी स्वत श्रत्ता रहती है। इतना होने पर भी यह क्षम भंग इस फोटि तक 
नहीं पहुँच पाता है कि अमीष्ट अथ समाप्त हो जाय | महाकवि तलसीदास ने अपनी 
अबधी रचनाओं मे याक्‍रण की द्टि से भी पदक्रम का [वाह करके अदमुत 
का“य कौशल का परिचय ति्या है। आउोच्य भाषा म पाप्त पदक्रम् को निम्नलिखित 
ढंग से स्पष्ट क्या जा सकता है, यथा-- 


(१) कर्त्ता, (२) कम (२) समापिक्य क्रिया (४) असमापिका ब्रिया, 
(५) अयय। 


(क) बलात्मक निषात (ख) क्रियाविशेषण, 
(ध) निषेघसूचक धाद । 
(६) प्रइनवाचक शा द 


(१) कर्त्ता--कर्त्ता वाक्य के आटि, मध्य तथा अत तीनो ही धतियो म मिलता 
है. यथा-- 


(ग) समुच्चयबोधक 
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२३२ । तुलसी को मापा 


आदि म-- 
रघुपति बनुजहि आवत दखी' । पुर मर नारि निहारहिं रघुकुल दीपहि'। 
नप करि विनय महाजन केरे' । रघुपत्ति पितहि प्रेमबस जानी ॥ 
कौ कह नर नारायन हरिहर कोउ" । 
राय कौसिकहि पू्ि दान विप्रह दिए । 
मध्य-- 
उठी सखी हसि मिस करि कहि मुदुबन ॥ 
मीठ काहि कवि कहूहिं जाहि जोइ भावई” । देखत देव सिहाहि' । 
अस बहि कुटिल भई उठि ठाढी' 4 एहि विधि राउ भनहि मन भाषा । 
अम्त-- 


जिम सुख लहहि न सकर द्रोही'! । 
छागि झरोखह झ्ांकहिं भूपति भामिन'' | 
बोले बचन मदुलू रघुराया' । कीह घीर घरि गवनु महीसा'* | 
(२) कम-इसका भी क्रम परिवतनश्लील है। आदि भध्य अम्त तीनो स्थितियों मे 
मिकछता है यथा-- 
आदि म- 
कया प्रसग'मुनि हू सकल सुनायउ"' | 
रघुवर चरित पुनोत निसिदिन दास तुलसी गावही' । 
नल नीलहि सब कथा सुनाई” । 
मध्य-- 
कौसिक जनव हि कहउ देहु अनुसासन'। 
रिपि निकाय मुनिबर गति दखी' । 
बन्त- 
जनक नगर छ गयउ महामुनि रामहि'' । 
सो धनु कहिय विलोकन भप क्सिारहि' । 
पावन करो सो गाइ भवस मवानिहि*' । सुतु सगस प्रमु व यह बानी । 
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वावय रचना | ररेई 


(३) द्विया-सामायत क्रिया वाक्य के अत भ प्रयुक्त होती है । काव्य म लग 
था तुवान्ध की दृष्टि स क्रिया का प्रयोग-आर्दि, मध्य तथा अन्त म 
किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। आछाच्य भाषा मे भी क्रिया 
का स्थान निश्चित भही है कभी आदि, मध्य मं तो कभी अम्त मं 
प्रयोग मिलता है-- 

बात मं- 

जनु मगराज किसोर महांगज मजेठ ।* 

_अचल सुता मयु अचल बयारि कि डोलइ [* 

हाथ जोरिं करि विनय सबहि सिर नावो ।' 

रब जनु पथिक हकारहि ।' पावन जस त्रिभुवन विस्तारयो ।* 
मध्य-- तो कोउ नृपहि न देत दीपु परिनामहि ।* 

कृषि तत्‌ नह दुगुन विस्तारा ।" जानतहें पूछिल कस स्वामी । 
भआादि--आबा निकट जती के वषा (* चछा विमान तहा ते चोखा ।! 

मिल्लेतु राम तुम्ह समन विपादा । भए प्रगठ कल्तासिधु १ 
(४) असमापिका ब्रिया-- 

आलछोच्य मापा म असमापिका क्रियाओं का भी स्थान निश्चित नही है । इस 
प्रकार के रूप आदि, मध्य तथा भात॒ तीना स्थानी पर प्रयुक्त हुए हैं यथा-- 

आदि- छवि नारद नारदी उमहिं सुख भा उर ।"९ 

तमकि ताहि यह तोरहिं कहब महेस ।' 
देखन भालू करीस सव आए ।'* कहन चहत बब कोइ ॥" 

मध्य- भीक्ष मागि भव साहि ।** सजल कठौता कर गहि कहते निपाद 

कोहू बठन वहा ने हाहा ।५४ आए मिलन जगत अवथारा 

अपतत- वम प्रभु नयन कमल अस कढौं बजाति ।" 

घर ते खरन मनहुँ अवहि आइ उठि ॥"* 
नह समुन पायउ रह भिसु करि एक घनुं टसन १ 
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२३ _ल्खा को भाषा 


(५) लायय-- 
क्‌ बेलात्मव भिपात-दस प्रकार क॑ अभयय बल प्राप्त पदा क ठोक बाद में 
मिलते हैं यथा-- 
कालदडु जीति निमिषि महु लावों ।' मुएहु न मिटिहि न जाइहि काऊ।* 
अजहु प्रीति उर रहति न राकी ।' काहू वठन कहा ने आई । 
क्बहू जोग वियाग न जाक +" अजहू हृदउ जरत तहि आाँचा १ 
तुहू सराहसि करति सनहू । एक बार कसहु सुधि जानो ।* 
ख क्रियाविशषण--वाकक्‍्य म क्षिया विद्रषणों का स्थान भा निन्चित नही मिलता 
है. यया-- 
भादि- भवहा त उर ससय हाइ ।* बाग परा ग्रोषपति दखा ।' 
कवहु निविड है टिविम मह ।' जहाँ प्रगट रधुवीर विराजा ।'* 
जह जह्‌ जांहि दव रघुराया ।'' कहु क्‍ट्टें सरिता तीर उदासी ।" 
यहाँ तहा सजन कर बासा ।"* तह तह राम निवाहिब नाथ सनेहु ।'६ 
मध्य- तेहिं न हाइ पाछे पछिताऊ ।' खछ क प्रीति जथा यिर नाही ।' 
नए बहुत जबत प्रमु बाए।* 
रामहि भाइन्ह सहित जबहिं सुनि जोहेउ १ 
सिह ठवनि इत उत चितव 
जनम जनम जह जहेँ तनु तुलसिहि देह ।'* 
करण मध तह तह नभ छ या ।* र7 तह तह बर जारि ।१ 
अत- कीहे निवासू रमापतति जबस । * 
खल सद्योत दिन कर्राह जम्रा ।* मंत्र सनमानि बहोर बहोरी ।१ 
ग॑ समुच्चय वायक झात--झस बंग मं अरू कि वी अथवा त॑ नाहित, नत, किवा, 
प जा तात बादि प्राप्त है । 
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वावय रचना । २३५ 


(१) समोजक -“भर शब्द वाक्य के मध्य म ही प्रयुक्त हुआ है- 
सुनहिं मुदित मन पितु अह माता' । हरि लीन्हेसि सबसु अर नारी' । 

(३) विभाजक-इस प्रकार वी शटावली के प्रयोग का भी वाकयां में स्थान 

निश्चित नही है | 

आदि-  नाहित सपदि मानु मम बानी' । 

नाहि त मौन रहवब दिन रात्ती' । थी मैनाफ कि खगपति होई" ) 

सरस होठ अथवा अति फीका' । सुमुखि होत न त जीवन हानी* । 

सुधा कि रोगिहिं चाहिइ रतन कि राजह। 

अत-- नप अभिमान मोहबस किया" । 

(३) प्रतिषेधक-इम वग के धब्टो का प्रयोग अत्यल्प है, यथा-- 
आयसु पैन देहि रघुनाथा' ॥ 

(४) परिणाम सूचक -इस प्रकार के शब्द प्राय वाक्यादि मे ही मिलते हैं, यथा-- 
ताते तात न सकहेँ समझाय3'' । ताते मैं नि प्रमु पहिचाना'१ । 

(५) विस्मयवादी बाघक धाब्द-इस प्रकार के छाब्दा का क्रम निश्चित नहीं है। 
इन शदो का सर्वाधिक प्रयोग वाक्य के आदि म हुआ है. यथा-- 


मध्य-- 


4 
आदि-- हा लछिमन तुम्हार नहिं दोपा'' । हा गुनखानि जानबी माता! । 
हा जग एक बोर रघुराया'" । रे कपि बबर खब खल''। 
मध्य- राम अनुज कथ रे सठ सगा*। 
अत-- 


निरखति तवानन सादर ए!*। कृुकत्प विभो सब बानर ए'* | 

(६) निषेध सूचक शद-सामा यत नकारात्मक शब्दों की स्थिति कर्त्ता क॑ वाट एव 
क्रिया स पहले पाई जाती है किन्तु आलोच्य भाषा म॑ छाब्टो का प्रयोग 
आदि मध्य और अत तीना स्थानों पर किया गया है यथा- 

आदि-- नहिं कोउ मोहि समान । 

नहि ज हैं जुबराज प्रवीना*' | जनि दिन कर कुल होसि कुठारी"' | 

अकथ अनामय नाम न रूपा '। देबि करो कछ विनती विलूगु न मानव 

३-रा० बा० ८ ८ 


मध्य-- 
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२३८ | घुलसी की भाषा 


चलि विचारि विवुध मति पोची' (एकवचन, स्त्री०) 
सुमन बरपि सब सुर चलते' ! (बहुवचन पु०) 
गई गिरा मति फेरि। । (एक्वचन स्त्री०) 
राम लखन छवि देखि मगन गए पुरजन | (बहुवचन पु०) 
हिय हरे नर मारि"। (बहुवचन १०) 


(२) पृरुष-वचन (रकर्त्ता एवं क्रिया)-- 
(१) पतमानकालिक तिडन्त रूप-- 


उ० पु० 

एकवचन णह जहें मैं दसउ दोउ भाई" । तुम्ह पूछठ मैं कहत डेराऊ । 
बदौ लछिमन पद जल जाता । (कर्त्ता का लोप) 
सय रघुबार विवाह जथामिति गावौ' । /कर्सा का लोप) 


बहुबचन- कुसल कर्राह करतार कहहिं हम सांचिअ' । 
हम छत्री मगथा बन करही''। 


तुम्हे से खलमग दूँढत फिरही'* | (कर्त्ता का लोप) 
म० पु० 
एफ्वचन-- हरप समय विपमौ करसि'' । (कर्त्ता का छोप) 


महामद मन सुख चहरिस'"। कहहि सचिव सुनु निचर नाहा'५ । 
बहुबचन-- तुम्ह जानउ सब राम प्रमाऊ'१। तुम्ह पूछठ कस नर की नाई * । 
मभ० पु० 
एक्वचन-- का पूछहु तुम्ह अबहु न जाता | कबहुँकि नलिनी करइ विकासा'"। 
जो सोचइ सप्ति कलह सो सोचइ रोरेहि' । 
दोइ सद्य फल प्रगट प्रमाऊ। ॥ (कर्त्ता का लोप) 
बहुवचत-- सत सहहि दुख पर हिंतलागी"* । रोप सक्झ सपल्लव मगर तझबर'' ॥ 
जनक जय जय सव कह॒हिं ' | मरत आगमनु सकल मनावहि"। 
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» ३२४३२ २५-रा० अयोन हश। 


वाबंय रघधना । २३९ 


विलपहि बाम विधातहि दोष लगावहि' । है 
बंद पुरान सत सब कहही' । 

(२) समावनाथ एवं मविष्यवालिय' तिडन्त रूप-- 
पुर न जाउ दप चारि घरीसा' |. (वर्ता वा छोप, उ० पु० एकवचन) 
जाय उतर अब देहऊं काहा' | 
कालहु जीति निमिष महि भानों"। 
मार्गों तुरत तजों मह सैला' | 
अचल करों तनु राखहू प्राना" । 
रहिहहु निकट सैल पर जाई । 
राम काज सब फरिहहु' ! 
कृपा निकेत पद मत छाइ हैं! । 
हम सीता कइ सुधि छो हे बिना । ४ हे ग 
नहि जहैँ जुबराज प्रवीता'' | (उ०पू०.. बहुबचन) 
राम विराधि न उबरसि'। (कर्त्ता वा छोप, म० पु० एक्चचन) 
प्रनि मसि फहसि फचहूँ घरफोरी''। (कर्त्ता का छोप, म० पु० एफ्वचन) 
हिए हेरि हृढ तजहु हृठ दुख पैहहु'*। (कर्त्ता बा छोप, म०पु० बहुवधन) 
“याह समय सिख मोरि ममुझि पछि तैहहु"+ ७ कं 
राम काज सब करिहहु तुम्ह बछ बुद्धि निधान'१।(म० पु० धहुवचय) 
पछिताब भूत पिसाच जनेत एह्रें राजि ए' । (क्ष० पु० महुवधन) 
तुम्हहि सहित असवार बसहे जब होइ्द्द्प्। (,, के #ऋ ने 

(३) छिग बचा (कम एवं व्रिया)>-भूत विश्वयाथ सकमंव', द्िया सपञ्यर्म मे 
लिंग बचन से प्रभावित -- 
कपट छरी उर पाहन टेई* । सुनि युवरी तिय माया पनी' | 
जद ते कुमति सुनी मैं मासिनि*' | गति पाई जो मुनिश्रर पाया "| 
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६४८-पा० म० /६॥२, 


२४२ ; तुल्सी की भाषा 


जीव नित्य कैहि छृगि तुम्ह रोबा' । 
मुनिबर जतनु करहि वहि लागी' । 
(२) कम रूप म प्रयुक्त सजीव सज्ञा या उसके स्थान पर प्रयुक्त सबतनाम तथा 


विरेषण बीधक द्वाब्टशावही सकमक क्रियाआ द्वारा अधिकृत होती है अर्थात 
उनका तियक' रूप हो जाता है. यथा-- 


कुब॒रिहि रानि प्रात प्रिय जानी 
सादर सकल कुअरि समुझाई । 
बहु बिधि भूप सुता समुझाई" | 
दखत रामहि भए घुसारे' | 


एजनरा० किं० ११३१०, २->रा० छ० 329 ३-रसा० कया० २ 2. ८-_रा० 
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१० | उपसहार 





१० १ स्थानीय तथा तुलसी की अवधी 


१०१० तुलतोी की अवधी का विस्तृत भाषा वैज्ञानिक विवेचन पिछले 
बध्यायो (दो से नौ) मे किय्रा जा बुका है ॥ मतएवं यहाँ स्थानीय (वतमान) अवधी 
के स्वरूप से आलोच्य भाषा के स्पझप मे कितना संपम्य-वैषम्यथ है, इस पर चर्चा 
बरना अ्मीष्ट है। स्थानीय अवधी के प्रमुखतया तीन वंग-१-पश्चिमी, २-ने द्रीय 
और ३-पूर्वो माने गये है ।' 

अवधी का पश्चिमी स्वरूप-खीरी, सीतापुर, छ्खनऊ, उन्ाव और फ्तेहपुर 
जिला म॑ बाला जाता है। के टीय रूप-बहराइच, बाराबंकी तथा रायबरेछी के 
जिलो भे बोला जाता है और पूर्वी रूप-गोडा, फजाबाद, सुल्तानपुर प्रतापगढ, 
इलाहाबाद, जौनपुर और पिर्जापुर जिलो बोला जात्ता है। अवबी के इन क्षेत्रीय 
झूपा“ररों का प्रभाव तुलसी की अवधी मे भी मिलता है । अत तुलसी के समय भे 
भी अवधी का एक रूप न हांकर बडे क्षेत्रीय रूप रहे हैं. इसीलिए शब्दों मे उच्चा- 
रण-मेद मिलता है और “याकरण-स्तर पर रूप-बैभिन। बालोच्य भाषा के 
सामाय स्वरूप पर विषय क्रम १४ मे प्रकाद डाला जा चुका है | तुल्सी की अबधी 
मे प्राप्त ध्वतियो के उच्चारण क॑ सम्बंध मे कुछ निश्चित रूप से कहना 
फठिन है। हा. इतना अवश्य है कि जाधुनिक अवधी बी ध्वनियों के उच्चारण के 
आधार पर तथा मात्रा पूर्ति के आधार पर सत्यता के निकट पहुंचा जा सकता है ) 
बस्तुत इसी आपार पर अनुप्तघितसु ने तुल्सी वी अवघी मे प्राप्त घ्वनियो का 
विवेचन विषय क्रम २३ मे क्या हे। डा० वाबूराम सक्सेना जैसे लब्धप्रतिष्ठ 
भाषाविद आधुनिष' ( स्थानीय ) अवधी और उसके विकास का बडे ही खोज पूण 
एवं वशानित' ढंग से विस्तत विवेच/ प्रस्तुत कर चुके हैं । इसलिए यहाँ और अधिक 
विस्तार में जाना समीचीन नही जात पडता है। आधुनिक अवधी भ उच्चारण सुनने 
की सुविधा होने स कारण ध्वनियों का स्वरूप स्पष्ट है। तुलसो की अवधी मे फुस 
पूसाहट वाले स्वरो इ उ ए तथा ए और ओ हस्व रूप एतथा ओये सम्बधम 

निर्चित रुप से कुछ कहना वठिन है जबकि आधुनिक अबघी मे ये पूणत स्पष्ट हैं । 


8--डा० बाबराम सक्‍सेना--एदाल्यधन य व अवधी पु० ह। 


श्वढ । तुलसी की मापा 


तुटमी की जययथी मर मात्रा-गणना तथा ल्यात्मव उच्चारण एवं आधुनिक उवधी की 
उच्चारण प्रवत्ति + क्षाघार पर इन अस्तित्ठ को स्त्रीकार क्या जा सकता है। 
उल्टेखनीय वात य८ है कि आधुनियः अवधी वी पश्चिमी वोलिया मे फूसफुसाहद 
वार स्वर सर्रिव स्पष्ट है जबंधि पूर्वी बालिया में दुल्म है । फपुसफुसाहद वाले स्वर 
पटात में जात हू कवितु कक्षर-निर्माण म याग नहीं दत हैं। मूल औौर सयुक्त 
स्वर तुलसी तथा भाघनिक भवघा दानो म ल्मभग एक स ही हैं उनम कोई विशेष 
आटर नहां है । टाना मे ही मूल और सयुक्त स्वर द्वाब्ट वी तीना स्थितिया मे प्राप्त 
है | तुलही का जब प्राप्त स्वरा का उल्लेख विपय क्रम २२ म॑ क्या जा चुका 
है क्षेत्रीय पमि ये क कारण ए ए था तथा औ य उच्चारण म भिक्नता पाई जाती 
है। व्यपना की प्रद्ृति स्वरूप और वितरण की दष्टि स नी आलोच्य मापा म कोई 
उल्हाखनीय अतर नं मिल पा रहा है। लिखित भाषा हाने के कारण तसम छाठो 
मण, व और प का प्रयोग मिल जाता है। आधुनिक अवधी मे इनका प्रयोग 
नही मिलता है । जालोच्य भाषा मे जितने व्यजव-ध्वात्िग्राम मिले हैं उतन ही आधु 
निक अवधी मे भी है। 

१० १२ तुलमी की अवधी की भाँति आधुनिक अवधी मे भी सत्ता-रूप- 
रचना प्रातिपदिका मे लिग-वचन कारक सम्बाघ दी विभक्ति-प्रत्ययों ५ थांग से 
हुई है । तुलसी वी अवधी मे सभा प्रातिपदिक लूघु रूप म ही प्राप्त हैं जबकि आधु 
निक अवेधी में अनेक विस्तत रूपो म मी प्राप्त होत हैं यया-धोडवा कुतवा 

बुढ़वा, खटियवा लडिकवा, घोडना कुअना (ऋनवुजाँ) सुअना (चन्‍्सुआ), 
भादि | _िग-विधान आधुनिक तथा तुल्सा की अवधी म ल्‍रूगमग समान है। लिंग 
सम्बंधी पिभक्ति प्रत्यय तुछसो तथा माधुनिदाः अवधी म॑ लूमभग एक्से हैं। 


उपसहार । २४५ 


हूँ। दिग-बचन के अनुसार रूप रचना मिन्त-मिन्न है। तियक रुप परसगे रहित तथा 
पर्खप सहित प्राप्त हुए हैं सम्बंघवारक पे भ तात 'क वा प्रयोग आधुनिय अन्नघी 
भे बंधिक और तुलसी को मवदधी भ अपेशाकत क्रम हुआ हे । तुछमी की शवघी घी 
भांति ब्घुतिक अवधी मे भी सम्बोधन यथा व्यक्त परने वे दो ढग हैं-एव तो व स्थल 
है ज़हाँ सज्ञा फं भूछ झूपो ये पहे रे, री, हु, हा, ए आदि सम्बोधव दादो फा 
प्रयोग होता है, दुसरे वे स्थल जहाँ वेवक सम्बाधन रूपो का योग हाता है । 


१० १३ आधुनिक अवधी से भी तुलसी री अवधी की भाँति सवनाम हप 
मूल तथा तियक हैं। मूल रूप ( कर्ता रुप ) ही प्रातिपदिक हैं। कर्त्ता को छोडपर 
अय बारक सम्बधों का स्पप्टीकरण तियक रूपा भे विभत्तियों या परसर्गों अधवा 
दानो के योग से मिलता है। तियक रूपा म॑ सगने वाले विभक्ति प्रत्ययो जौर पर 
परी भे पर्याप्त साम्य है । तुलसी ने यत्र-तत्र समवत ग्रजभाषा के प्रमाव से उत्तम 
पुरुष एकवचन कर्त्ताकारक 'हौ का प्रयोग किया है। वितु जाथुनिक अवधी मे 'हों 
हुप का प्रयोग नहीं होता है। सम्बंध वाचक एवं सह सम्बंध वाचक सवनाम के 
बन्तगत आधुनिक अवधी में जौन, तौन रूपा का प्रयोग होता है। विःतु तुलसी वी 
अवधी मे इन रुपो का सवथा अमाव है । आधुनिक अवधी से सकेत धाचक दूरवर्ती 
सवनाम रूपो मे उ, उद रुप प्राप्त हैं जबबि तुल्सी गयी अवधी गे नही पाए णाते 
हैं। रूप रचना की दृष्टि से तुलसी वी अवधी तथा आधुनिय अवधी म॑ उत्टेगगीय 


अन्तर नहीं मिलता है। क्षेत्रीय बोली वमिय क॑ कारण सवनामा मे पुछ उच्चारण 
विविधता थे दशन अवश्य होते हैं । 


१० १ ४ आलोच्य माथा और स्थानीय अवधी के विशेषण रूपा मे भी वोई 
उल्लेखनीय अतर दष्टिगत नही हांता है। दोनो मे अवारात । आव।रा त पिशपण 
दाददो मे लिंग वचन फारक के अनुसार पिभक्ति प्रत्यया के योग रो रूप रखता होती 
है। अय विशेषण रूप अपरिवतनशील हैं। रचानीय अवधी में भी थिशपण मे सपु 
झूप--पोर बढ छोट बूढ़ जादि प्रपक्त होते हैं । 


इसी प्रकार अ यय रूप भी दानो म हो बटुत कछ समाय हैं. गडग वी दृष्टि 
से कोई भी उत्लेखनीय थ तर नहीं मिलता । 

१० १५ तुलसी की अवधी की मौति आर्धानर अवधी म॑ प्रयुक्त ब्रा रूप भी 
काल, बाज्य छिय-बचन, पुरुष, अथ आदि वी य्योतन रचनात्मव' प्रवतियों मे रो पछ 
प्रभावित हैं रुखना भी दृष्दि से प्राप्त धातुएं (सामा-य, हृम्वीक़त प्ररणाथय नाम) 
समान हैं । तुलसी वी भवधी फी मौति आधुनिक अवधी ग भी क्रिया रुप दा प्रगार 
के हैँं--समापिषा तथा असमापिझा। आधुनिष अउध में भा समापिवा प्रकार हो 
कोटि के हैं--तिझठी तथा छृदातीय । अदघा म॑ तिटती रूपो का पश्रयोग कम # 
गया है +$ और तीनों कालो मे प्राय कदती रूपों का ही प्रयोग होता 
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रूप तीनो कालो वतमान भूत और भव्रिष्य मे प्राप्त हैं। वत्तमात निइचयाय का द्योतन 
करने वाले इृत प्रत्यय एक से हैं। आधुनिक अवधी म वतमान निरचयाथ के द्योतन 
के लिए तिह ती रूपा की वपेक्षा अपूण कृदाती रूपा का प्रयोग होता है--'मैं देखउ ” 
की अपेसा “मैं देखत हों का प्रयोग अधिक होता है । भूत एवं भविष्य वालिक प्रत्यय 
भी आपुनिक तथा तुल्सी की अवधी म लगमग एक से हैं। भविष्य समावताथ तथा 
सामा“य मविष्य निश्वयाथ प्राप्त ध्रत्यय एक दसरे स मित्र हैं । स्थानीय अवधी और 
तुलभी वी अवधी म इस प्रकार के क्रिया रूप प्राप्त हैं। आधुनिक अवषी में प्राप्त 
वतमान समावनाय (आज्ञाथ) क॑ विभक्ति प्रत्यय आलोच्य भाषा के विभक्ति प्रत्यवो 
के सता हैं। निपषकपषत कहा जा सकता है कि सुल्सी न तिडती रूपा का अधिक 
प्रयोग किया है जबकि आाघविक अवधी म इनका प्रयोग कम हुआ है । तुछूसी की 
अवधी की माँति आधुनिक अवघी म कृदती रूपा की सह्ायता है बतमान निशचयाथ 
भूत निश्वयाथ तथा भूत समावनाथ की अभिव्यक्ति होती है अपू्ण हृदाता क॑ साथ 
बतभानकाणिक सहायक क्रियराआ के प्रयोग स बनमान निल्चयाय का तथा मूतत 
कलिक सहायक क्रिया क याग स भूत निश्चयाथ का बोध कराया जाता है। तुलसी 
वी अवधी के समान ही आघनिक अवघी म॑ अपू् और पूण कृदती हपा से मूत 
निरएयाथ की तथा भूत समावनाथ की अशिग्यक्ति होती है। नसमरापिका प्रकार मे 
सुल्मी वी जवधी क रामान आधुनिक अवधघी मे पृवदालिक बूटन्त, शियाथक सत्ता 
झोटि जात हू । इन रुपा मं सयायक क्रियाआ के विमत्ति प्रत्यय तुल्सी का अवधी के 
ही समान हैं केवल स्थातीय अवधी क पूर्वी रूप म -इ के स्थान पर --ए तथा ये 
प्रत्ययो का याग मिलता है । तुलसी न --इ तथा वही कही --ई स निमित रूपो के 
साथ के परसभ का प्रयाग करके पृवक्‍कालिक रुपो की रचना की है । इसी प्रकार 
स्थानीय मवधी म॑ ) पूववाल्क इृदती रूपो का निर्माण हांता है। क्रियाथक सता 
कृटातों के निर्माण मं भी एक स ही विमक्ति प्रत्यय सल्ग्न हाते हैं । 

आलोच्य भाषा की भाति स्थानीय अवधी म मी सहायक क्रियाएं दो प्रकार 
से “प्रवहार मे आती हैं-१-स्वतात्र रुप में प्रयुक्ततवा २-मयुक्त वाल में मुख्य 
किया का सहायक बनकर । आधुनिक अवधी में क्षत्रीय उच्चारण वमिन्नय के कारण 
इनके उच्चारण में भी विश्श्वता पाई जाती है। रूप रचना की दच्टिस तस्सो की 
अज्घी क्या आधुनिक अवधी वी सहायक ब्रियाआ में काई उल्लपनीय अर नहीं 
मिजता है। इतना अवश्य है कि तुलसी मे अपना अवधा रचनाजा मम आधुनिक 
अवेधी की अपेक्षा अधिक सहायक क्रियारुपा का प्रयाग क्या है| 

आधुनिक अवधी में ल्‍्मी की अवधोी की अपला अधिक माता में संयुक्त 
वियाओ का प्रयाग हुआ है। साथ ही तलसी वी अवधी के समान आपुनिक अवधी 
में था इनकी रूप रचना विभिन्न प्रकार के कृदत-पूवकालिक वतमानकालिक भूत 
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हास्कि, व्ियाथक सता आदि प्रमूख क्रिया खूपो के धाथ आय क्रिया सुपो के प्रयोग 
है हुई है। ध् डे 
समक्त क्रियाआ के माध्यम स आालोच्य माप, और स्थानीय अवधी दोनो में 


ही कहीं राक्षणिक अथ व्यजित होता है तो कही व्याकरिणक अय ( वाच्य आदि ) 
बषवा अमिधायथ व्यजित हांता है । 


१०३ क्षय बोली रूपी की व्याप्ति 


वलानिक दप्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा विधार- 
विनिमय दे' साथ विचार चिःतन करने का भे। साधन है। जब दा भिन्न मापा भाषी 
व्यक्ति प्रटाया राष्ट्र परस्पर सम्पक मे आते हैं तो एक दूसरे वी शब्दावली 
शयूनाधिक मात्रा मं अवश्य एक दूसरे से प्रभावित होती है। फिर तुलसी जसे सन्त 
महात्मा की भाषा पर यह प्रमाव पडना स्वाभाविक ही था। तुलसी का अधिकाश 
पवन देशाटन करने म बीता और ऐसे स्थाना पर अधिक व्यतीत क्या जहाँ विभिन्न 
प्रन्तीय, क्षेत्रीय भाषा भाषियों विभिन्न सम्प्रदाय एवं घम के छोगो का हर समय 
प्रमधट रहता था । यही कारण भा कि जिससे तुलसी वी भाषा भी आय प्रादेशिक 
हषा बोलिया कै प्रभाव से मुक्त न रह सकी । इसके अतिरिक्त तुलसी फी दाब्टावल्ी 
मिश्रित होने वे कछ और भी अमृख कारण--उनकी सम-वयवाटी नीति ज्ञान की 
विधालता व्यापषा परिचय आदि रह होंगे । इस सम-वयवादी नीति ने ही तुल्सी 
हा माहित्य पेत्र वे साथ साथ भत्ति क्षेत्र म॑ं भी युगायुगो के लिए अभिट बना दिया 
है। इन वारणा के फ्लस्वस्प ही तुलसी की रचनाओं म॑ सस्कृत प्राकत अपभ दा, 


बेगछा, गुजराती, राउस्थानी श्रज, भोजपुरी आदि के दाड्टो (रूपों) का गुनाधिव 
मात्रा भ प्रयोग टिसाई देता है । 


आओआराच्य भाषा निष्यर्थों के आघार पर तुलसी द्वारा प्रयुक्त शाटावलछी निम्न 
रिलित वर्गों मे विभाजित बर उसके सही स्वरूप एवं उस पर पढ़ें अय भाषाओं 
एवं बोल्यो क प्रभाव को स्पप्ट क्या णा सकता है-- 

रै-सस्हूत वे दास्ट 

२-प्राइृत-अपभ्र ण प शब्द 

३-विदेती भाषान्ना (अरदी, फारसी और तुर्बी) वे धाद 

ड-त् ये शत्राद मापाओ-बगला राजस्थानी द्रज भाजपुरशाओलिन दाल । 

ै>गंछत पे द्/ (मा शप)--तत्मम धाब्ट "शोर तथा रोता वे अतिरिक्त 
दोहे--भोषाइया से भी प्रयश्त 70 है जिनम ते अधिष्ालत आलोच” भाषा भी प्शति 


थे अपुमार दरियतित कर लिए गपुह। क्र-्य रघताथ। गाए अरेशां तासम हा” 
मानरा मर मदथिद उयत्त हुए हैं. पधधा-- 
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तत्सम-ब्रह्म' ऋद्दि' श्रुतरि' अ्राता प्राकृत' प्रथम' घम , मदु/, सिद्ध, 
मच्य', भतव!' गह'' एवमस्तु' गंगा, मज्जन, प्रभु नगर गिरि, 
अधर!', लाचनों । 
अघतत्समम-मक्‌ता'' परम", करतव ' हरप"* रतन भगति", 
अस्तुति'. तीरथ', टिप्ति', मुरछा' , घरमा" सिधि'', परन'' सुमाव'“, 
मरक" बसन', सोमा' जनम, करम"' मरमानु पन ', पु्य/', पदम ' 
पितर जीवन" जोगी" वेदों , पारवती" मोच्छ" चरन" । 
२-प्राइत-अपभ्रद्य कै हाट या रूप )-तुलसी ने इस कोटि करे क्वछ 
उ'ही त्यला पर प्रयाग किए हैं जहाँ वीर, रोद् अथवा भयानक अथवा वीमत्सो 
दइ्पो वो उपस्थिति करन की आवदपकता प्रतीत हुई है। इस प्रकार के रूप केवल 
मानस म ही युद्ध क दश्य को चित्रित करन म प्रयोग किए गए है यथा-- 
घुमि घुमि जह तह महि परही ।"' जनु दहा दिसि दामिनी दमकहि। 
बोल्लह जा जय जय मुड रुड ॥"९ खप्परहिं खग्ग अलुज्यि जुजसहिं।" 
कोटिन रुड मुड विनु डील्लहिं ।४ सीस परे महि जय तय बोल्लहि ।१५६ 
कहहि दसानन सुनह सुमटटा।" मदहू भालु कपिह के ठटठडा ॥४ 
देखि चले समूख कषि भठटा ॥१ 
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चुट 
प्रकय काछ के जनू मन घटटा। 7 
जबुक निकर कटवव्ट वहहि ।* खाहि हुआहि अधाहि दपहहि।' 
चोपाई सख्या २, ७ तथा ८ से व्ि! वो संस्कृत अथवा जवघी वे छब्दा के 
प्रयोगो की अपेक्षा प्राकृत अपन्र श वे शब्दों वे प्रयोग छदानुरोध मे कारण अधिक 
सुविधाजनक प्रतीत हुए हैं। ऐसे शो का प्रयोग रस निष्पत्ति मे कुछ सटबन वाला 
अवश्य प्रतीत होता है। कितु तुलसी जैसे दब्द दिल्पी की बुशछ दाद-्योजना मे 


इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि किसी भी प्रकार रो अनुचित और अस्वामाविक 
प्रतीत नही होते हैं। 


३--विदेशी भाषाओं के एब्त-विदेशी धदावली के अततगत आलोच्य भाषा 
में केवल अरदी-फारसी तथा तुर्की माषाओ के दाद ही काते है । तुलसी की अवधी 
की आय कृतियी की अपेक्षा रामचरितमानस मे विदेशी दादा वा प्रयोग अधिक 
हुआ है । तुझुसी ने केवल उही विद्देशी धाब्दो का प्रयोग क्या है जो सामाय जनता 
के व्यावहारिक जीवन मे आ चुके ये | साथ ही, ऐसे स्थलो पर प्रयोग किया है जहाँ 
उनके प्रयोग से अभीष्ट वातावरण की सप्टि सम्भव थी। रचना फी दप्ठि से देखा 
णाए तो मूल धाब्दों की अपेक्षा योगिक शदो का व्यवहार कम मात्रा म मिलता है 
जबकि सामाजिक छादो का प्रयोग तो अत्यल्प ही है। विशेष ध्यान देने योग्य ऐसे 


शब्द हैं जिनमे अवधी की प्रकृति (उच्चारण एवं व्यावरण) के अनुसार परिवतन कर 
लिया गया है. यया-- 


तलफ तल्फ्ता 


उपचार ॥। २४९ 
ज्र 


सर्रफ सर्राफ। 
मौज सुमौज' साहब सुसाहब 
कागज कागद गरीब गरीब 
हजार हजार बाजार बाजार'*' 
बजाज बजाज फौज फौज 
बाज बाज 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलसी ने अपनी रचनाओं म अरबी फारसी 
है शन्दों का शर्योप्त पयोश क्रिया है + 


६4२॥ तरसा को मापा 


मातलि मातलि चलउ चरन सिर नाई । 
आहरायब म० पृ० पूछड सुद्ि राठर सरलू सुभाव । 
राउर सरल स॒भाव ।' 
गिरिवर सुनिय सरहना शाउर तहें तह । 
राम मातु मत जानत रउर ।* 
राम निकाय रावरी है प्रा सवही को नीका । 
भलेउ बहत दुख राउरेहि लागा | 
स्थान वाचक क्रिया विशेषण रूप 
जहवाँ-गोटाबरि तट आश्रम जहवाँ। 
तहवाँ-अनुज समत गए प्रमु तहवाँ ।* 
“मल विभत्ति-प्रत्यय युक्त भूवकालिक कृदन्त रूप 
घाय>--असकहि कोपि गगन पर घायल ॥ 
मरायल-सठहु सदा तुम्ह मोर मरायलू ३ 
खरी वोली-- 
आलोच्य भाषा म बहुत से ऐसे रूप भी प्रयुक्त हुए हैं जिनकी रूप रचना 
खडी बोली (आधुनिक हिन्दी) से पूणत साम्य रखती है जिनका आजकल व्यावहारिक 
जीवन में सूद प्रचलन है। खडी बोली के रूप इस प्रकार हैं- 
१--सजा के तियक' रूप--माँडें'' बधाए" हारे", चोके'* 
२--सवनाम ₹प-वहू, हमारी हमारे तुम, तुम्हारी तुम्हारे आदि- 
निप्ति मलोन वह निसि दिन यह विगसाइ ।'१ 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी ॥' 
जानेति हहु बस नाहु हमारे ।* 
तीप रतना तुम उपजिहु मव रतनाकर ।'* 
नाथ सकल सपदा तुम्हारी ।" 
पूठू विदेस न भोचु तुम्हारे।॥! 
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उपसहार । २५३ 


(३) रिया रूप-हुछ क्रिया रूप खड़ी बोली से भ्रभादित रूप हैं, झथा-- 

अति ऋुजर्तह चोलि ले जाए।॥ 
जेहि त विपरीत क्विपा करिए ।१ 
मत मोर विभेद करो हरिए।' 
जर्रहिं सदा पर सपति देखी। 
पति लागि दारुन तपु किया।" 

हियायक सशाएं-झुठइ छेना झूठइ देना ।' 

इहायक दिया-- हैं सुत दि सद तुम्हहिं समाना ।* 


१-डा० उंदयनारायण तिवारी 


हू + 


इज 


सहायक ग्रथानुक्तमणिका 
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